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श्रकाश्चक का निवेदन 

भराय पौँचद्यं वर्पो मेरी शच्जायथीकिर्म कोई पुलफ- 
माता निकाल! यों तो यह कोई बहुत किन काम नदौ धा, 
पर मेरे सैमे आलसी, सतोपी ओर सव प्रकार की ममो से 
दूर रहुफर अपनी अस्म योग्यता के अनुसार, ओर वह्‌ भी 
फैवल जौविका निवह फे उदेशसे, माटभापा की यक्किचित्‌ 
सेवा करनेवाले व्यक्ति फे लिये अवश्य ही कठिन था । पुस्तक- 
माला ओर उसमें अकराशित दोनेवाली पुस्तकों के सम्बन्धे मेरे 
जो अनेक उच्च चिचार ओर आद्शं ये, वे मेरी कठिनता भौर 
भीवडा देतेये ओर पुम्तरुमाला का काय्यं आरभ करने मे 
क्मीर भी वाधक दयते थे । एक ओर पुलकमाला निकालने पे लिये 
मेरौ वष्छुरुका बढती जाती यी, ओौर दूसरी ओर कठिनाय 
तथा वाधा का देर लगता जाताया। यदहौतर्‌ किअन्तमे 
मँ एक पकार मे निराश सादो गमा ओर मेने सम तिरा रि 
भरे फिष्छचभीनहो स्करेगा। होता भी क्षसे? विचार 
थे बहुत ऊयै, ओौर साधनों का वा विलङल टोट । इसिने 
भने सोच लिया या कि उचाक्तामओ का पीदा छोउकरध्यो 
स्यो अपना काम करते चलना ही अच्चाहे) क्य च्सानषलौ 
कि पुस्तकमाला > फेर मे पडफर सादित्यमेवा का सौमाभ्य 
भीयषोरकै। 

पर लोग कते ह किजिम कामकीमनको तपनष्टोी 
हट, कभी न कमी उफ साधन सौ आपसे आप जकर भ्तुत हो 
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ते है! वन ठीक यही बात इस पुस्तकमाला के पूकाशन के 
म्बन्ध सें मी ह पूय पोच मास हृएःश्रदधेय अव (राय साद्व) 
7० श्यामसुदरदास जी ने यो ही सुमते अपनी इस सवीन पुस्तक 
सादित्यालोचनः का जिक्र किया श्रौर उसकी कुछ हस्वलिखित 
ति भी मु दिला 1 वस देसी उत्तम ओर (दिवी में) 
अभूतपूर्वं पुस्तक देखकर उसे प्रकाशित करने के लोम को ओ 
सवरण न कर सका । ने अपनी यह्‌ इच्डा डसते उरते वावू 
साहव पर प्रकट की 1 सुमे डर केवल इस वात का था कि पुस्तक 
माला के प्रकाशन-का््यं में म समर्थो सर्गा या नहीं| वावू 
साहव मुम पर सद्‌ से बहुत अधिक छपा स्पते आए ह भर सुभे 
अपने छोटे भाई के समान मानते आए है 1 आपने तुरन्त विना 
छु पूय मेरी ्रार्थना खीरृत कर ली ओर सुमे इस पुस्तक के 
भरकाशन की व्यवस्था करने की आज्ञा दी  मेनिभी ज्यों त्यों 
सवे प्रचध करॐ़ दस अ्रन्थ रत्ने से अपनी सादिव्य-रन-माला का 
आरभ कर दियादहै। भँ चादतातो यहर्हकि इस मालामें 
अगे मी इसी कोटि के शरेष्ठ ओर स्थायी मन्थ प्रकाशिते हों ओर 
यद्‌ माला दिदी-ससार मै एक उच्च स्थान प्रप्र कर ले, पर इस 
आशा की पतति दिदी-सादित्य के मम्मेन्न विद्वानों भौर शुणप्रादक 
पाठकों की कूपा पर ही अवलवित है । 
इस पुस्वकमाला के भरकाशल का हुत कु श्रेय मेरे मान्य 
भित्र श्रीमान्‌ उङ्कर कल्यांणसिंह जी रोखाचत वी० ० {अव 
जज्ञ चीफ कोटं ) जागीरढार्‌ खाचरियावास ( जयपुर ) को दै, 
क्योकि यह्‌ पुस्तस्माला आपकी आर्थिक सखदायता से ओर 
„ मापे सस्देण मे निकल रदी है 1 आप जयपुर भौर मारवाड 
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रियासतों के ताजीमी सरदार ओर जयपुर फे ताजीमी तथा 
दूखरे छरदासो मे पले प्रैजुएट द} भाप जच्छ विद्धान्‌ , 
गुणब्ाही, सदाचारी ओर प्रमध-कुशत्र है । सादित्य भौर 
यिरोपत रदिदी-सादिस्यसे आपणो चहु प्रेम है ओर आपने द्री 
मे समय~दशशन, आनद की पगडडियों, जातियों को सन्देश, 
सशिया में प्रमात, पूवं ओौर पिम आदि कड प्रन्थों ष 
मलाद्‌ ओर रचना की है । अपनी रियासत मेँ आपने अपनी 
श्रजा फ क्त्याण के लिये स्छल, चिकित्सालय ओौरे अनाथालय 
स्थापित शिया दै ! अपनी याता के लिये आप वहुत प्रकिद्ध 
है, क्योकि आपने क वार ग ओर हैजे आटि के समय सख्य 
घर धर्‌ ओर मोपडी मोंपडी में जाकर रोगियों की सेबा-युभूषा 
षट । आपतेर्दिदौ सादिव्य के बहुत छ उपकार ओर धधि 
होने की आशा दहै । ण्से खनकी छपा ओर सहायता से, आशा 
है, यह्‌ पुम्तकमाला मेरे विचारों फे अ्खुसार ही हिंदी ससारमे 
फ़ उश्च स्थान प्राप्त करेगी । 


काशी निवेदक 
शा रामचद्र वम्मनी। 
स० १९४९) 


भूमिका 


वहत दिनों से मेरे अनेक मित्रो का यदह अग्रह चा ओर 
स्वय मेरी भी यह इच्छा थी किमे गयमें कोई अच्छा प्रय लिय 
पर्त अनेक कार्यो की कमटो के कार्ण सुमे इतना अवकाशा 
ही नहं मिलता था कि मै नित्य प्रति के कामो से समय वचाकर 
उसे किसी पन्थ कै लिखने मे लगाता । मेरा आढ वर्षं का लस- 
नङ का वास तो इन कमटो को वटाने ही का करिण हुभा । 
जिन्हे इम वात का अनुभव दोगा, चे जानते दोग फि एकं हेड 
माष्टर को, ओर विशेष कर एक जसे ठैड मास्टर को जिसके 
स्तल के साथ दा्वास भी लगा हो, स्मेरे से लेकर सन्ध्या तफ 
का समय रिस प्रकार चिताना पडता है ओर अन्तमें रातिकौ 
चह्‌ कितना रिथिल ओर अकर्मण्य सा हो जाता । प्रसके 
अतिरिक्त वद्‌ स्वय उस र्छरूल के विद्याधियों ओर अध्यापकों के 
तिमे भादरं हो जाता दै ओर पाटशालां रूपी कुल का कुलपति 
साना जाता है । एसी सिति उसकी अपनी उन्नति की वाधकष्टी 
शौ सकती है, सहायक नहीं । इस अवसा मे रहकर यद्रिर्मे न 
तो यपनी इच्छा पूरी कर सखा गर न अपने भिन्नो के आपह फा 
ही पातन कर सका, तो इसमे रोई मधयं कौ बात नदरी है। 
सन्‌. १५२१ मे मेरे काशी लौट आने पर पूज्यपाद परित मठन- 
मोहन जी मालीय मे सुभे काशी विश्च विद्यालय में दिन्दीष्ध 
पठार की व्यवसा ठीक करने ओौर उसे छन्नति तथा उतेजना देने 
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लिये आमनित किया । अपने अनुरूल कायं पाकर युके आनद्‌ 
}र सन्तोष हुभा । सन्‌ १९२२ तक का समय तो सव व्यवल्ा 
हीरके मे लग गया ओर मतत जूलाद से एफ ए०, ची° 
० ओर पमे ए० मे दिन्दी की पदा आरभ करने का निश्चय 
। गया | एम०.ए० के पाछयक्रम मे तीन विपय एसे रसे गः 
मनक लिये उपयुक्ते पुस्तके नदीं थीं । वे विषय ये-भारतवप का 
1पा-िज्ञान, हिदी भापा ओौर सादित्य का इतिहास, ओौर 
1दित्यिक आलोचना 1 इन तीनां विषयों के लिये अनेर पुखकों 
; नामों का निर्देश कर दिया गया जिनकी सदायता से इन 
पयो का पठन-पाठन दा मके, परन्तु आधार स्वरूप कोई सुर्य 
थ न चतताया जा सका । सव से पले मने साहिष्यिक आलो- 
ग्ना का निपय चुना जौर उसके लिये जिन पुस्तको का निदेश 
केया गया था, उन्द देखना आरभ किया । से शीघ्र हा अतु- 
ग्न हुआ किं इस विप्र का भली भांति अध्ययन करने के लिये 
ह्‌ आवश्यक दै कि विदाधियो को पहले आलोचना के तल्लो का 
भारभिक ज्ञान करा दिया जाय । इसे लिचे मैने सामी एकत्र 
करना आरम्भ किया ओौर सम्पूण अन्थ के परिन्छेदों का क्रम, 
विपयक्रा विभाग आदि भपतते मन मे वनाकर उसे लिखना 
मारम्भ क्रिया 1 इधर्‌ ओँ लिखता जाता था ओर उधर उसको 
पदाता नाता या । इससे लाभ यह्‌ था कि सुमे सप्यद्ी साध 
इस वात का अनुभव दोता जाता या कि विदा्धिर्यो को विषय कै 
हृद्यह्नम करने मेँ क कठिनता दती है जौर कष्य अयिक विस्तार 
या सकोच की अपेन्ना दै । इस अचुमव के अनुसार मेँ लिये हए 
अश्तफो सुधारने में भी समयं होता था इम प्रकार यह्‌ मन्थः 
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ऋमश ्रसतुत हो गथा ओर सुमे अपनी इच्छा पूरौ करने तथा 
अपने भिन्नां का आग्रहः पालन ऊरने का अवसर भिलं गया 1 

इस पुस्तक के प्रस्तुत करने मे मैने जिन जिन पुस्तक से 
सषटायता ली है, उनके साम अन्त मे दै दिण गए हे । उनके देखने 
से यद्‌ विष्ठित हो जायगा कि इस प्न्य के प्रहुत करमे मे मुके 
विशेष परिम कर पडा ह । मेरा उदेश्य इस ग्रन्थ को जिसने 
में यह रहा है कि भारतीय तथा युरोपीय विद्वानों ने आलोचना 
फे सम्बन्धमेजो क्यं लिसा है, उसके तत्वों को लेकर इस रूप 
से सजा कि जिसमे हिन्दी के यिद्याथियो को किसी प्रन्थ के 
शुणन्दोप फी परस्स करने ओर साथ ही मरन्थ-निर्माण या कान्य. 
रचना में कौशल प्राप्न करने अथवा दोपों से बचने मे सदायता 
मिल जाय । दस दृष्टि से मेँ कद्‌ सकता ह फि इम मन्थ की समसत 
सामगी सेनि दस्यो से प्राप्न की है । परन्तु उस सामम्री फो सजाने, 
विपय को प्रतिपादितं करने तथा उसे हिद भापामें व्यजित 
करने मे मैने अपनी बुद्धि से काम लिया है। अतएव मै कद 
सता हँ कि एक टि मे यह्‌ भ्रन्थ मौलिक ओर दूसरी दि 
से दूसरे भन्थों का निचोड है । साराश यह्‌ दै करि मथ की भापा 
ओौर्‌ विषय के प्रतिपादित करने का दद्ध मेरा दै, परन्तु विचारो 
फ़ सप्र मे ओने चिना किसी सकोच के अनेफ़ भ्रन्थों से अमूृर्व 
पदायना ली दै, जौर मारतीयं तथा युसोपीय सि दान्तो को मिलान 
करा यथाशक्ति उथोग किया दहै। 

मौिकता का नाम लेकर आजफल वडा अन्याय जौर 
अत्याचार हो रदा है । मौलिक शब्ट की ध्वनितो चारो ओर सुन 
पडती है, पर यद समम मे नहीं आता कि मौलिकठा से 
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य क्या है। विचारों को मौलिकता ओर छन्द व्यभित करने 
श मौलिकता ठन एक दूमरी से भिन्न हैँ । माहिस्य में मौलिकता 
३ अभिभ्राय चिचार ओर सैली शोनां की व्यक्तिगत्त विशेषता 
मदै। णक व्यक्ति ङु विचार करता है ओर छुं मत सिर 
रता है । दूसण उन विचारों को ओर भी परिमा्जित ओर 
तस्छत्त करफे आगे वटता ओौर अपने अन्य विचारो की छाप से 
इन्दे नया ख्पदेने मे समर्थं होता है । इसकी स्वी कसौटी तो 
परह्‌ है कि उसने ससार के नान भाडार को छद बढाया या नदीं । 
यदि वह्‌ उसमें वृद्धि करने मे समं होता है, तो अवश्य वह 
अपनी सच्ची मौलिकता का परिचय देता है । शैली की मौलिकता 
विचारों की मौलिकता से भिन्न ओर खरल है । दभर के विचारों 
को लेकर अपने ञ्ञ पर उन्दे सजाना ओर उन्दँ अपनी िसेपता 
की छापसै अक्रित कर अपनी ही व्यक्तिगत भापामे व्यक्त करना 
शैली की मौलिकता है । अतएव फिसी अन्य की मौलिकता कै 
सम्धन्ध मँ दोनों बातों का विचार करना आवश्यक है । जदो 
दोनो गण व्चैमान हो, वदँ तो कख आगा पीदा करने की 
आत्रश्यकता ही नदी है, पर जद विवेचन का दन्न दूसरे का दो, 
विचारो की यला दृसरे की दो, उनके सजाने का उन्न भी 
अपना नदो, ओर केवल भाषा में रूपातर मात्र हमा हो.-षदो 
मौलिकता की जलक का भी मिलना'असम्भव है । 
मेरे दल मन्थ में मौलिकता कितनी दै तथा दूस की प्रति- 
याया कितनी है ओौर कटो तक मै अपने योग मे सफल हाः 
ह इसका निश्चय करना विद्वानों का कामहै सके तो ` 
श्सी चात से सन्तोष हो नायगा, यद्व. 
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काम देकर अन्य विदानो को इम पिपय फे उत्तमोत्तम अन्थौ के 
लिखने के लिये उ सादित कर स़ । सादिव्यिक आलोचना का यह्‌ 
प्रारम्भिक अन्य दै । यह्‌ परवल उस गहन बिपय ॐ लिये प्रलावना 
का काम दे सकता है । इसके भिन्न भिन्न अध्यायो पर स्वतन्ध 
न्यलिये जा सक्ते हं भुमे आशादै कि दिदी ॐ प्रेमी विद्यान्‌ 
साहित्य फे इस अद्ध की पुष्टि की ओर अयश्य ध्यान देने। 
शस अन्य का अमी वीडा दी, लगभग दतीयाश्च दी, लिखा 
गया चां कि मेरे स्नेहभाजन वादरू रामचन्द्र धर्म्मा ने अपनी नबो- 
दिति साहित्य-रन्-माता मे उसे पहला सनका वनाकर मूथने का 
सकस्प प्रकट किया । मेने उसी समय उनकी इच्ा की पूषि का 
निश्चय कर लिया, पर म यद्‌ नहीं जानततां था करि “ह” कर ठेने 
द्यो मँ सुमे फित्तनी आपत्तियों ओर रटिनाढयो का सामना करना 
पडेगा ! उन्दने गत नवम्बर मास्त मे इस अन्ध के लिसित अश 
को लेकर छ्यपवाना आरम्भ कर दिया ओौरशेपञश केलिये 
तगादा द्यना आरम्भ ह्यो गया । इस तगादे ने क्रमश विकट खूप 
धारण किया, ओर उवर समय के अभाव ने रुकावट डालना 
आरम्भ कर दिया । इस धिति में क सप्ताद तक रहने के 
कारण म वान्रू रामचन्द्र वभ्मौ को धन्यवाद सो 2 ही नहीं सकता, 
परन्तु साय ही अयं जव कि यह्‌ ग्रन्थ समाप्तो गया है, सुमे 
उसे चात का स्यीकार करनेमं भी किसी प्रकार कासकोच नदीं 
है कि यदि उनका कडा तगादा न द्ोता, पे मुभे निरन्तर उस्सा 
हित न करते, सामभ्री आदि का सम्रह कर्ने मे मेरी सदायता न 
करते, सो यहु भी फैवल सम्भव दी नही एक भकार से निश्चित 
याकि यहं व्रथ अभी कद महीनों चक समाप्र न होचा ¦ यहाँ पर 
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प्राय क्या है 1 विचा फो मौलिकता ओर न्दर व्यजित्त कस्मे 
की मोलिकता नो एक दुसरी से भिन्न हैँ । साहित्य में मौलिकता 
से अभिप्राय विचार ओर शैली दोनों की व्यक्तिगत चिरोपतता 
मेदै। रेक व्यक्ति ङ़ं विचार करता है ओर कद्यं मत शिर 
करता है । दूनरा ऽन बरिचारों को ओर भी परिमाजित ओर 
सस्छृत करफे अगि वढता ओर अपने अन्य विचारो की दाप से 
उन्दे नया ख्प देने मे समर्थं होता है । इसकी सी कसौदी तो 
यद्‌ है फि उसने ससार के लान भाडार को कद्ध बढाया या नहीं । 
यदि षद्‌ उसमें षृद्धि करने मे समर्थं होता है, तों अवश्य वह 
अपनी सच्ची मौलिकता का परिचय देता दै । शैली फी मौलिकता 
चिचासें की मौलिकता से भिन्न ओर सरल दै । दभर्‌ के विचारों 
फो लेकर अपने ठव पर उन्दं मजाना ओर उन्दे अपनी विरेपता 
की चापसे अकित कर अपनी ही व्यक्तिगत भाषा में व्यक्त करना 
शैली कौ मौतिकता है । अतएव किसी मन्थ कौ मौलिकता के 
सम्घन्ध में दोनों बातों का विचार करना आवश्यक है । जदं 
दोनों गुण व्तेमान दो, वह सो कुड आगा पीडा करने की 
आवर्यता ही नदी है, पर जद चिवेचन का उद दूसरे का हो; 
विचारो कौ ता दूसरे की हो, उनफे खजाने का दद्ध भी 
अपना न दो, ओर केवल भाषा मे रूपातर मान्न हुआ दो, बँ 
मौलिकता की लक का भी मिलना असम्भव है । 
मेरे इस भ्रन्थ मे मौलिकता कितनी दै तथा दृस्रो की प्रति- 
छाया कितनी दै ओर कटो' तक मं अपने उद्योग मे सफल हुभा 
हः इसका निन्य करना विद्धानां का कामहै । सुरे तो केवल - 
इसी चात से सन्तोष हो जायगा, यदं य रथ पय-प्द्क का 
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काम देकर अन्य चिद्रानो को इस विपय के उत्तमोत्तम घ्न्थो फे 
लिने के चिये उत्साहित कर सऊ । साहित्यिक आलोचना का द 
प्रारम्भिक भ्रन्य है । यह्‌ केवल उम गहन विपय के लिये भ्रलाचना 
काकाम दे सकता दै । इमङे भिन्न भिन्न अध्यायों पर खतन्य 
भ्रन्य तिस जा सकते है । यमे आशादै किष फे प्रेमी विद्ान्‌ 
साहित्य कै इस अन्न की पुष्टि की ओर अवश्य ध्यान व्ये । 
षस भ्रन्थ का अमी थोडा ही, लगभग तृतीयाश ही, लिया 
गया चा कि मेरे सेहमाजन वानर रामचन्द्र वरमा ने अपनी नवो- 
षित सादित्य-रन-माला मे इसे पहला मनका वनाकर गूयने का 
सकरप प्रकट किया । मैने उसी समय उनकी इच्चया की पूक्ति का 
निश्चय कर लिया, पर मै यद्‌ नदी जानता याजि ष्य" करव्ने 
ही मे समे कितनी आपत्तियो ओर कठिनादयो का सामना करना 
पडेगा । उरन्तेने गत नवेम्बर मास मे इस प्रन्थ फे लिपित अश 
को लेकर छुपयाना आरम्भ कर दिया ओर शेप अश केलिये 
त्गादा दीना आरम्भ हौ गया । इस तगादे ने कमश विकट रूप 
धारण क्रिया, ओर उवर समय के अभाव ने सुकराबदे डालना 
आरस्भ कर दिया! दस सिति मे कई सप्ताह तक रदनेके 
कारण मै वावृू रामचन्द्र वभ्मौ को धन्यवाद तो देही नहीं सकता, 
परन्तु साथी अमर जव कि यट म्रन्थ समाप्तो गया दै, युम 
स यात का स्पीकार करनेमें भी सिसी प्रकार कासकोच नर्ही 
द कि यदि उनका कडा तमान होता, वे यु निरन्तर उत्मा- 
हित स करते, साममरी भादि का सग्रह करने मे मेरी सदायता न 
करते, सो यह्‌ भी फैवल सम्भव ही नदं एक रकार से निध्ित 
याकि यह गथ अभी कई महीनों तक समाप्र न द्येवा । यद्य पर 
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एक निवेदन ओर फर देना उचित जान पडता दै । जव मनि षस 
अथ कोकिसना जरम्भक्ियाथा तव र्मैने सोचाथा कि इते 
लगभग २०० पष्ठ मे समाप्त कर दगा, पर व्यो ज्यो इसकौ 
तैयारी होती गई, त्यो त्यो इसका आकार वढता गया ओर अन्त 
मे यह मेरे पूर्य निश्चित सकल्प से प्राय दूना दो गया। किरभी 
सथ्ित सामनी मे से वहत कुचं वच रहा ओर उसका उपयोग 
नहो सका। यटि सव सामग्री का पृरा परा उपयोग किया जाता, 
तो दस भ्रन्थ का आकार इससे ञ्योढा तो अवश्य हौ जाता । पर 
फेसा करना मेरे उदेश के अवु्रल न था । अव यदि चिन्न पाठकः 
भौर समानोचक महोदय सुमे इस म्रन्थकी चुटियो बताकर इसके 
धारने का परामशं वेगे, तो आशा है कि दूसरे सस्करण मे, 
यदि इसका सौभाग्य इसे शीघ्र प्राप्न हो सका तो, उनसे लाभ 
उदाने मे अपने को धन्य माया । * 

इस रथ के पहले चार अध्यायं को कृपापू्वक पढकर ओौर 
उन्हे सुधारने का परामशं देकर पूर्य परिढत मदहावीरप्रसाद जी 
द्विवेदी ने मेरा वडा उपकार किया है, इसलिये मेँ चन्द रद्य से 
धन्यवाद्‌ देता हँ । यदि वे इसे दपने के पहले एक यैर आदि से 
अन्त तक पढ जाति तों मँ स्यन्त उपकृत होता, प्रर न तो उनकी 
अस्वस्धता ॐ कारण सुभे घन्द इतना कष्ट ठने का साहस दी 
भा भौर न वाव रामचन्द्र वम्मां इसके लिये आवश्यक अवकाश 
देने मेदी सहमत हए । फिर भी ओँ कृतज्ञता पूर्वक इतना अवश्य 
स्वीकार करता दू कि द्ध द्विवेदी जी के परामशों से ओने पूरा 


लाम उठाया दै ओर उनफे अजुमार मन्य के शेप अश शो प्रस्तुत 
करने का व्दयोगसिया है] 
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परिडत रामचन्द्र शुक को भी मेँ धन्यवाद दिए विना नही 
रह सकता । उन्दने पूर्वश की तैयासी में ममे उचित परामर्शं 
देकर तथा एक यैर उसे पठकर युम उपरत किया है । 

यह इस भअरन्थ क आरस्म, प्रणयन तथा समाप्ति फी कथा 
दै इस ख्योणमे मे कद तर शतार्थं आ ह यह्‌ तो हिन्दी फे 
विद्धाद्‌ ही वतायेगे, पर इतना कटे विना मै नदीं रह सक्ता 
समे अपनी कृति पर सर्वधा सन्तोप ओर आनन्ठ है । परन्तु 
वास्तविक आनन्द भौर सन्तोप तमी दौ सकता दै जथ यह्‌ दूसरों 
छो भी सन्तुष्ट ओौर आनन्दित करने तथा विद्याथियो का उपकार 
करने ओं समर्थ हो । जगनियन्ता जगदीश्वर मेरी यद्‌ आशा ओर 
भार्थना भी पूरी करे । 


काशौ ॥ि 
माघ कु० ७, श्यामखद्र दास ॥ 
सण १६७६ 


दूसरे संस्करण की भूमिका 


हिन्दी ससार ने सादिस्यालोचन का आदर कर सुमे जो 
गौरवान्वितत किया दै, उसके लिये मे उसका परम छृतक्त दर । 
भारतवर्षं के अधिङाश चि्धविद्यालयां तेभी इसे अपनी उद 
'शित्ता के पाठनक्रम मे फरिसी न फिसी घकार स्वान देकर इसका 
जो स्कार किया है, उसके लिय मेँ उन्हे धन्यवाद देता 
हैर की छपा से अव इसका दृलरा सस्करण हिन्दी पाठकों की 
सेवा मे उपस्थित करिया जा रदा दे । पला सस्करण प्रकाशित 
होने केयं ही दिनों वाद्‌ मेने दूसरे सस्करण के लिथे इसमे 
वहन कय परिवर्तन जौर परिवद्ध॑न करने का विचार क्रिया था, 
पणन इयर प्राय डेढ वपाँ से मेँ निरतर अनेक प्रकार की मान- 
सिफ चिन्ता तथा शारीरिक व्यायियो से पीडित र्दा 
ओर सुमे इतना भी अवकाश न मिला कि ओँ इसे टोधारा पड 
तक स्र । इस्तलिये विवश टोचर यह्‌ सरस्करण ज्यो का र्यो 
कारित क्षिया जा रा है । यटि ईर की इच्छा हुई तो अगले 
स्वर्ण मे इसमें आवश्यक सुधार कर दिए जारथैगे । 


२५ नवम्द्रर 
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श्यामसुन्दर दास 1 


{ ३ ) 
चटा अध्यास 
„ दरथ-कान्य का विकासि 


परिमिाया--उत्प्ति-नाटकौ का आरम्म--वीरपूजा-- 
आस्तीय नाय्व-साहित्य फी खशटि-कटपुतली का नाच 
सूनधार थोर स्थापक-छाया नारक -भारतीय नाय्य-शाल् 
का वरिकास्--भार्तंम्य रगश्ाला-भारतीय नास्य-कला फी 
कुद वातं - नाव्य शास फी भाचीनता-भारतीय नाय्य-फला 
का इतिहास--भारतीय नाञ्य-कला पर यूनानी प्रभाव -यूनानी 
नास्य-कला का विकास-यूनानी खुपात नारक--रोमन 
नाररु--युखेप के नाटक--रछेगरेजो नारक--मिसर के नारक-- 
चीन के नारक--श्राधुनिक भारस्तीय नारक~-दहिदी नारक 
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साहित्याल्छैचुः 
पहला वातै 


फला का विषेचन 


प्रारितिक चष्ट में जो छव देखा जाता दै, किसी न किसी 

रूप में वह्‌ सभी उपयोग मे भता है । ण्सी एक 

भी वसु नदी ह जिसमे उपादेयता का गुण वरतैमान न हो । यह 
८ - द फि ब्त सी वस्तुओं के शणो को 
नर कुदा दमं अभी त्तकं न जान स्क हो, पर प्यांर्जयो 
दमाय ज्ञान यढता जवा है, हम उनकेरुणौ 

को मधिकाधिक जानते जाते हैः । भरारुतिक पदार्थो सें उपयोगिता 
कै अतिरिक्त एफ ओरभी गुण पाया जाताषटै) वहं उना 
स्यं है । फलन फूलो, प पक्चियो, कीट पतो, नदी नालो, 
नच्त्-ताये मादि सभी मेँ हम किसी न किसी प्रकार का सौन्द्रयं 
याते दँ । इसका यदह तात्पर्यं नदीं हे कि ससार मे अङुपयोगिता 
जौर उरूपतता का असित ही महीं ( उपयोगित्ता ओर अुषयो- 
गित, सुरूपता ओर छरूमता सपिक्षिक गुण दै एक के अस्तिः 
सेष्ठी दृसरे का अस्तित्व प्रकट त्ता है । णक कै पिना दूसरे 
शख का भाव हयी सन मे उसन्न नदी हो सक्ता 1 पर साधी 


स्राहित्याटोचन य्‌ 


रणत जयों तक मलुप्य की सामान्य वुद्धि नाली है, यरछृति मे 
चारों मर उपयोगिता ओर सुन्दरता दृष्टिगोचर टोती दै 1 

इसी भ्रकार मलुप्य दारा निमित पदार्थो मे मी हम खपरयो- 
गिता ओर सुदरता परति है । एच शंप को लीजिए 1 बह शीव 
से, आतप से, वृष्ठिसे, वायु से हमारी रक्ता करती है। यदी 
उसकी उपयोगिता टै । यदि उस भोपडी कफे वनाने मे म बुद्धि 
चल से अपने हाध का अधिक क्रीशल दिखनि मे समर्थं होते है, 


तो दी भोपडी सुन्दरता का गुण भी धारण कर लेती है । इससे ' 


सोति साव सामा जी कै साय दही साथ उसमें भी आजातीदहै। 
| रुण या कौशल के कारण किसी वस्तु मे उपयोगिता 
खदरत्ा आती दै, उसकी “कला” सन्ना दै ।)कलाके दो 
। विभाग हए उपयोगी कला, दुसरी ललिघ 
भ्यानर चरे _ कला ! उपयोगी कला मे च, छार नार 
विन ॥ 9 2 
छम्दरि, राज, जुलादे आदि के व्यवसाय सम्मि- 
लित ह । ललित फला ॐ अतर्गत वास्तु-कला भूतति-कला, चिन्- 
कता, सगीत कलां जौर काव्य कला, ये. पोल कला भेर है) 
{ पहली अयत्‌ उपयोगी कला > द्वारा मसुष्य की आवश्य 
साओ की पृति दतती दै, ओर दृखरी जथौत ललित कलाओं फे 
द्वप उस्फे अलौकिक जान्द्‌ छी सिद्धिदोती है गेन दी उसी, 
इन्नत्ति मौर विकाम की योतरु दै ! भद्‌ इतना दी है किएक का 
{ सव॒श्च भ्य की -शारीरिक ओग आर्थिक उन्नति ह ओर दूसरी 

{ का.उसरे मानसिफ विकास से । 

यद्‌ आवस्यङ़ नद कि जो बस्तु उपयोगी दहो, वह्‌ सुद्र मी 

द्य } परु मलुप्य सदिर्योपामक प्राणीं है । वह समी उपयोगी 


(~ 
कला का विवेचन 


चस्तुभो को यथाशक्ति सुद्र बनाने का उयोग करता है । अतएन 
बहत से पदाथ रेते जो उपयोगी भी हे जौर सुद्र भी द 
अर्थान्‌ वै दोनो श्रियो के अतर्गत सा सकते है । इद पदार्थ 
रेसे भीरहँजो यद्ध उपयोगी तो नदी के जा सफ़ते, पर जिनके 
सुदर होने मे सेह नदी । 

खाने, पीने, पदनने, ओदने, रहने, बैठने, आने, जाने आदि 
के सुभीते क लिये मनुष्य को अनेक स्तुभ को आवश्यकता 
होती दै। इसी आवर्यकता की पूत फ लिपरे उपयोगी कलार 
अस्तित्व मे आती हँ । मठुप्य ज्यों ज्यों सभ्यता छी सीदी पर 
ऊपर चदता जाता दै, स्यो त्यों उसकी आवश्यकता बढती जाती 
है । इस उन्नति के साय ही साथ मनुष्य का सद्य ्ञान मी 
यता है ओौर उमे अपनी मानसिक दप्ति के लिये सुन्दरता का--- 
आनिभाग करना पडता है । तिना णसा फिए उसकी मनसटमि 
नदीं दो सकती । जिस पदां के दर्शन से मन प्रसन्न नटीं होता, 
बह सदर नदीं कदा जा सक्ता ¡ यदी कार्ण है कि भिन्नभिन्न 
देशो फे लोग अपनी अपनी सभ्यता की कसौटी के अनुसार टी 
सदरता कां आदश सिर करते है, क्योकि सृव का मन एक सा 
सस्त नद्टी दोता । 

ललित कलार दो युस्य भगं मे विभक्त की जा प्तकती 
दरतो वे.जो जेतेद्रिय-फे सनिकप॑ से मानसिकं वपि प्रदान 

करती दै, ओर दूरी वे जो श्रवशेन्ट्िय फे 

लहिनि कल्क सन्निकपं सेस वृति का सापन बनती दै स 

व ~ विचार से वास्तु ( मदिरनिम्माण ), गलति 
( अर्थान्‌ तत्तण कला ) ओर चिन फला वो नेत्र दारा ठति का 


सादिव्यारोचन ष्ट 


चिधान करनेवाली है ओर सगीत तथा काल्य काव्य कार्नोके द्वारा) 
पदली कला मे सी मूतं आधार की आवश्यकता होती है, पर 
दूसरी मे उसकी उतनी आवश्यकता नदी हती ।(दम मूतं आधार 
फी माता फे अनुसार ही ललित कलाओं की श्रेणियो उत्तम ओर 
मध्यम, शिर की ग्द द )पनिस कला में मृतं आधार जित्रना दही 
कम रहेगा, वह्‌ उत्तनी ही उवे कोटि की सममी जायगी }) इसी 
माव फ अनुसार हम काव्य-कला फो सव से ऊँचा खान देते है, 
क्योकि समे मूतं आधार का एक प्रकार से पूं अभाव रता 
ह, भौर इसी के अयुसार हम बास्तु-कला को खव से नीचा रथान 
देते है, स्योकि मृतं आधार कौ चिसषेषत्ताके चिना उसका अस्तित्व 
ही समव नही । सच पूथिए चो इस आधार को सुचारु खूप, 
सजने दी घास्तु कला को कला की पदवी प्राप्र दती है । इसके 
अनतर दूसरा स्थान मूति कला का दै । उसका भी आघार मूर्त 
ही होता दै, परलु मूतिकार किसी प्रस्तर-खड को देखा रूप देः 
न्ताहिजो उस आधार से मर्वथा भिन्न दोता दहै 1(वह उस प्रस्तर” 
मड या धातु-पड मेँ सजीवा की अलुरूपता उत्पन्न कर देता दै । 
मूति कला के जनततर तीसरा स्थान चित्रकला का है । उसा 
भी मानार्‌ मूलं दी होता दै । अये मूत अथौत्‌ साकार पदार्थ 
न अ 
% भा्यकेदोमेद ६ श्र दय । स्यदामिनय धरा दकाय 
श्रोपो कद्वो विषय 1 काः श्रीद नेतर दोना से उसकी उपलन्पि होनी अश्व 
प उन दषयन परथान द 1 गडु तटा वो सामने देख शरीर उ सुद ते उमः 


गचन्य छने, दोन वे यो चे हय मे निस शाद ग श्रतुमय शाता ६, वद देवक 
एरक म॑ टसा हुता उत्ता चक्तन्य सुनङदु नंद द्योता 1 


५ कना का मिवचने 


लवाईं, चौडाई जर सुटाई होती रै 1 वास्तुकार अर्थान भवन. 
निम्मोण~कत्तौ ओौर र्मिरर रो पना कौशल दिम्यानेके लिये 
मूतं आधार के पूरवक्तिं तीनो गुणौ फा आश्रय तैना पडताहै 
प्रतु चित्रकार को अपने चित्रपट के लिवे लाई ओर चोड 
फाष्टी आधार लेना पडता टै, युटाई्तो चित्र मे माम मात 
को दत्तौ दै 1 (तापयं यह न्यो ज्यों हुम ललित कलाजामें 
उत्तरोत्तर उत्तमा की ओर बल्ते्ै, व्योव्यो मूते आधारम 
परित्याग होता जावा है 1) चिकार अपने चिच्रपटं पर किसी 
मूतं पदार्थं का प्रतिवि अकित कर देना है, जो असली वस्तु ये 
ख्पस्ग आदि के समानदी देख पडता दै) 
यर सगीत के विपय मे विचार कीजिए । सगीत्तमे नष 
करां परिमाण अर्थान्‌ स्वयो का आरोहं या अवरोह ( उतार 
वदाय ) हीं उसका मूतं आधार होता है । उने सुचार् रूपमे 
व्यवस्थित करने से भिन्न भिन्न रसो ओर भावो काओगरिभौत 
होता है । अतिम अर्थात सर्वो श्थान कान्य कला का टै । उममे\ 
मृत्तं जाधार्‌ की आपण्यक्ता.ही नहीं दती । उसका प्राटुर्माय 


-शट्द-समद्ो या वास्या से दोताटै, जो मनुष्य के मानसिक क 


म्न ऋ. योततक होते दै ।( कात्य मे जव -केयल अथं फी रम- 
एीयता रहती है, ततय तो मृतं आधार का शसि नही रहता, 
परवद फी रमसीयता अने से गीत के. मनश ही ताद 
सौदर्ंरप मूतं आधार की _उतनि टो जाती _ दे 1 { भारतीय 
ाव्य-कला म पाश्चात्य काव्य-कला र अपेक्ता नाद रूप भूतं 
आधार कीः योजना अधिक रहती है । पर यट अथं की रम- 
उषौयता के समान्‌ काव्य का अनिवाये जग न॒ही है) (ख की 
५ 


भ 
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रमणीयता कान्य कला का प्रधान गुणै ओौरनाद कीरम- 
णीयता उसका गौण गुण है 1) 

उपर ओ कदं कहा गया है, उससे ललित कलाभो क 
सवनु.मे नीवे लिखी वाते ज्ञात हाती दै-(१) सव कशाओ 


१ 


~ मेक्रिसीन किसी प्रकारके आधार का आ 
ललित क्ख वश्यकता दोती दै । ये आधार ट-परथर के! 
फ श्राप तच 

इकडो से लेकर शब्द्‌ सेतो तक दौ सक्त 
है। इस लन्ण मे अपवाद इतनादही है कि अर्थ-स्मणीय 
काव्य कला मे इस आधार का असल नही र्ता । (२) 
<जिन उपकरणों द्वारा इन कलाओ का मन से सन्निकपं होता 
ह, वे चश्ुरिद्रिय ओर कर्लेनद्रिय है। (३) ये आधास्ओौर 
उपकरण केवल एक प्रकार के मध्यस्थ का काम देते है, जिनके 
द्वारा कला के उतपाठक का मन देखने या सुननेवाले के मनस 
सवध सखापित करता दै ओर अपने भावो को उस तक पर्हचाकर 
उसे प्रभावित करता है, अथात्‌ सुनने या देखनेवाले का मन 
{अपने मन के सदृश कर दता द ध यह सिद्धात निरूला 
। ललित॒ कला वह्‌ वस्तु या वह्‌ कारीगरी है जिसका असभव 
इद्वियों षी मध्यस्वत्ता द्वारा मनको होतादहै मौर जो उन 
वाह्यार्थो से भिन्न है जिनका प्रत्यन्त ज्ञान इद्ियो प्राद्र कश्ती 
द इसलिये हम कट्‌ सकते ह कि ललितं कलापः मानसिक 
ट्ट म सोदरये का शरव्यत्तीकरण है । ॐ 
इख लक्ठण को सममने के लिये यह्‌ आवर्यक दै कि हम 
्र्येक ललित कला के सव्ध मे नीचे लिखी तीन बातो पर 
विचार कर-{ १) उसङर मूते आवार, ( २) साधम 
च| 


२ 


{ 
1 


| 


तं का क विवेचने 


जिसफे द्वारा यह्‌ आधार गोचर होता दै, ओर ( ३ ) मानसिक 
दृष्टि मे नित्य पाथं का जो प्रव्यत्तीकरण होता है, वह्‌ कैसा 
ओरं कितना है । 
वास्तु-कला मे मूर्तं आधार निरु दता है अर्थात्‌ इट, 
प्थर, लोहा, लफद्वी आटि जिनमे इमारतें बनाई जाती है) 
ब-कल ये सव पाथं मूत है, अतएव दनका भ्रमाव 
आंस पर वैसाही पड़ताहै, जैसा किसी 
अर मूर्तं पला्थं का पड सकता है । प्रकाश, दाया रग, प्रा 
करुतिक स्थिति आरि साधन कला फे सभी उत्पादको को उपलब्ध 
रदते दै । वे उना उपयोग सुगमता से करके ओघो फे द्वार . 
दर्शक फे मन पर अपनी कृति की छाप डाल सकते ह । इस 
ढो कारण है--एक तो उन्हे जीनित पदार्थो की गति आदि 
अरदशित करने को आवश्यकता नदौ होती, दूसरे उनकी कृति 
मे खूप, रग, आकार आदि के वे ही राण वर्तमान रहते षै जो 
न्य निर्जीव पदार्थो मे रहते है । यह सपद्धोने परभीजो 
कुष वे प्रद्शित करते है, उसमें खाभाविक अलुरूपता होने पर 
भी मानस्सिक्‌ भावो की प्रतिच्छाया प्रस्तुत रहती दै। फिसी 
इमारत फो देखकर सज्ञान जन छुगमता से फट सक्ते है कि 
यह मदिर, मसजिद या गिरजा है अयवा यह्‌ महल या मकपरा 
हे! विगेषन्न यह भी चता सक्ते हँ कि इसमे दद्‌, सुसखलमान 
अथवा यूनानी वास्तु कला की प्रधानता हे । धरम-स्यानों मे भित्र 
भिन्न जातियो के धार्मिक विचारो के अचुसार उने धार्मिक 
विश्वासो फे निदर्शक कलश, शुबज, मिहे, जालियो, भरोस 
आदि बनाकर वास्तुकार अपने मानसिक भागों को स्पष्ट कर 
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दिसाता है! वही उसके भानमिक भवं का भ्र्यदीरर्ए है] 
परल इम कला मे मूतं पदां का इतना वाहस्य रहता है कि 
दर्शक उन्दयीो प्रव्यक्त देखफर प्रभावित ओौर आनदित होता 
है, चाद वे पदाथ चास्तुकार फे मानसिफ मार्वो फे यथार्थ 
निदर्थक दौ चाहे न टो, जथया दुक्त उनके मममने मे समथ 
ह्नोयानदो। 
मूति कला म मृतं आधार पत्थर, धातु, मिदर या लकडी 
आदि के कड दते हं, जिन्दे मू्विकार काट दछौरकर या ठाल 
न कर अपने अभीष्ट आकारम परिणत करना हं । 
मृत्तिकार की देनी मे असली सजीव 'या 
निर्नीव पदाथं के खय गुण अतर्दित रहते है । वह सव छद, 
अवीन्‌ रग, रूप, आदार आदि, प्रद्श्ित कर सकता है, कवल 
गति देना तव तक उसकी सामथ्ये के वाहर रहता टै, जव तेफ़ वह 
किसी कल या पुरन का आवश्यक उपवोग न करे । पतु एसा 
करना उसकी रला की सीमा के वाटर है । ,इसलिपरे वास्तुकार ' 
मे मूत्तिकार कय सिति अधिक मदच्व की है । उसमें मानसिक 
। भावों का प्रदशेन बास्तुकार को कृति, की अपेप्ता अपिकता से 
। हो सकता हद 1 भून्षिकार अपने प्रस्तर खड या धातुखड मे 
जीव वारियां ऊ रतिन्छाया बडी घुगमता से सवटित क्र सकता 
` सक्ताद्‌। यही कारण कि मूति-कला का सस्य उदेश्य, 
शारीरिक या आारतिक मुदरला_शदर्थित्‌ ऊप ४ 
चिन कला का आवार कपडे, कागज, लकडी आहि का 
चित्रपट दै, जिम पर चिच्रकार अपने बुरश या कलम की सहा 
यता से भिन्न भिनपदा्ों या नीवधारियो के प्राकृतिक रूप, 


^ 


९ कग काशिनेयन 


रग ओर आकार आदि का अनुभव करात। है । परु मूत्तिकार 
की अपेक्ञा उसके चिये मृतं आधार का आश्रय कम 
गिमिषल रटता है । दसी से उमे अपनी कला की खूनी धिनि 
क लिये अयिक कौशल से काम करना पदता है । 
चह अपने बुम्णया कलम से, समतल या सपाट सतह्‌ पर 
स्थूलता चपा, दृमी ओर सैक्ट्य आदि दिखाता है 1 वास्तपिर 
प्रगाथ को दर्शक जिम परिर्थिति मे नेसता है, उसी के अनुना 
जकन द्वारा बह अपन चिपट पर एफ़ णसा चिव प्रस्तुत करता 
द, जिसे देखकर दर्शक को चित्रमत चस्तु अनत मी जान पडन 
लगती है 1 इस प्रकार वास्तुार ओर मृ्तिफार की अपेक्ञा चत 
कार फो अपनी कला के ही द्वारा मानसिक छषटि उपन्न फरमेका 


अधिक भयसर भिलता दै 1 उसकी ठति मे मतता कम. ग 
मानसिकता अथि रथ्वीटे-1 का एेतिाससिक घटना या प्रा- 
छुतिक दृश्य अकिति क्रमेम चिकार को केवल उस घटना 
यादच्छ्यकरे वारी च्रमोंकोष्टी जानना ओर अवति कग्ना 
आवश्यक नही होता, अपि उसे अपने विचार के अनुसार उख 
घटना या दृश्य को सजीयता ठेने ओर" मनुध्य या भरति री 
-मावभगी च प्ररिरू्म ओंस्ते के सामने खडा क्म्नेके जिवि, 
अयना घुरुश चलाना जौर परोक्त रूप मे अपने मानसिक भागो का 
सजीव चित्र सा प्रस्तुत करना पडता है। अतएव यह सपष्टहे 
कि दस्म्कताम मूतंताका अश्च थोडा ओर मानसिकता 
घटुत अधिग दाता है । ^ ' 

यह तक सो उन कलाओं के सयव मे विचार ` किया गया, 
जो ओतं दारा मानसिक दधि अदान क्रती टै! यव अपशिष्ट 
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शो ललित कलाओं, अर्थात सगीत ओर काव्य पर॒ विचार किया 
जायगा, जो कण द्वारा मानसिक दृप्त प्रदानकरती द] इन टेन 
मे मूतं आधार कौ न्यूनता ओर मानसिक भावना की अधिकता! 
रहती दे 1. 
सगीत का आधार नाद है, जिस या ती मनुप्य अपने कठ सं ' 
या करईप्रकार के यन्नो द्वारा उत्पन्न करताहै। इत नाद्का 
नियमन कुद निश्चित सिद्रातो के अनुसार किया गया 
मगीतबल ह| इन सिद्धातो के स्थिरीकस्ण मे मानव समाज 
को अनत समय लगा दै! सगीत के सप्त स्वर इन 
सिद्धातो के आधार दै। वे ही समीत-कला के प्राण रूप या मूल , 
कार्ण है । इससे स्पट है कि सगीत-कला का आधार या सवा. , 
हक माद है। इसी नाद से हम अपने मानसिक भाव प्रकटं 
करते हँ । सीत की विशेषता इस वात में है कि उसका प्रभाव 
अहत विस्ठृत है ओर वह्‌ प्रभाव अनादि काल से मदुप्य मात्र की 
आत्मा पर पडता चला आ रदा है । अगली से जगती मनुष्य ` 
से लेकर सभ्यातिसभ्य सुष्य तक उसके प्रभाव के वशीभूत हो 
सक्ते हँ । मलु्यों को जाने दीजिए, पञय-पर्ी तक उसका अलु- ' 
शसन मान्ते है । मगीत हमे रुला सकता है, इमे हसा सकता 
है, हमारे हृदय मे आनद्‌ की दहिलोरे उत्पन्न कर सकता है, हमे, 
शोकसागर मं इवा सकता दे, हमे कोप या इदे के वशीभूत 
करके उन्मत्त वना सकता है ओर शात रस का अवाह बदहाकर हमारे 
हदय मे शाति को धारा वदा सकता दै! परु सप्रे अन्य कलाओं 
के भ्रभाव की सीमादै, वैसे ही सगीत की भी सीमा है। सगीत 
इय चिन्नभिन मावे या ददो का अनुभव कानों फी मध्यद्यता - 


1 
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मेमन को कराया जा सकता है, उसके द्वारा तलवारो की मन- 
कार पचचियों फी सडखडाहट, पक्षियों का कलरव, हमारे कर्ण 
छरा म प्ुैचाया जा सक्ता है । परतु यदि कोड चाहे फिवायु 
का प्रचड वेग, भिजली की चमक, मेधो की गढ्गडाहट तथा 
समुद्र की लहरो के आघात भी हम स्पष्ट देख या सुनफर उन्द्‌ 
पहचान ले, तों यह यात मगीत-कला की सीमा के वाहर है। 
सगीत का उदेश्य हमारी आत्मा को प्रभावित करना है, ओर 
इसमे यह्‌ कला इतनी सफल हुई है, जितनी काव्य-कला को चोद 
कर ओर कोई कला नदी दो पाई । सगीत हमारे मन को अप्न 
इच्ाटुसार चचल कर सकता है ओर उसमे विशेप भावो का 
उत्पादन कर सकता है । इस बिचार से यह्‌ कला वास्तु, मूर्ति 
ओौर चिच्-कला से वढकर है । यहौँ एक बात ओर जान तेना 
अस्यत आवग्यक है । वह्‌ यह करि सगीत कला ओर कान्य-कला 
मे परस्पर वडा धनिष्ठ सवध ह । (उनमें अन्योन्याश्रय भाव टै, 
एकाकी होने से दोनो का प्रभाय बहुत ङ कंमे हो जाता है 
ललित कलाओं मे मय से ऊँचा खान काव्य-क्लाकाहै। 


इसका आधार को$ मूतं पदार्थं नदी होता । यह शाच्टिक समेता. 


के आधार प्रर अपना अस्तित्व प्रदित करती र। 
मन फो इसरा क्ञान चश्ुरिद्िय या कर्णेधियद्वारय 
होता दै । मस्तिष्क तक अपना प्रभाव परैचाने मे इस फला के 
लिमे किसी दुसरे साधन के अवलवन की आवश्यकता नदी होती। 
कानो याजं को शव्यो कालान स्दजदहीदोजाताहै। पर 
यद्‌ ध्यान स्ना चादिष्ट किं जीवन की घटनाओं ओर प्ररुति के 
बाहरी श्यो फे जो कास्पनिक रूप इद्वियों दारा मस्तिष्क या मन 


काम्य-क्सा 
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पर अकित रोते है, ये केवल भावमय दते है, ओर उन भावो के 
नोततक छुं सांकेतिक शच्ठ हैँ । अतएव भाव या मानसिक 
चित्र ही वह सामभ्री दै, जिसके द्वारा काव्य कला-विशासद दूसरे 
के मनसे अपना सवध सखापितत करता है 1 (इस सध स्थापरी। 
की वाहक या सदायक भाषा ह जिसका कवि उपयोग कस्ता दै। 
अपने को ्ोठऊर अथवा अपने से भिन्न ससार मे भित 
बास्तनिक़ पदार्थे आदि है उनका विचार हस दो भकार से कर 
क हें । अर्थान्‌ टम अपनी जाप्रत अवसा मे समख 
कोन सासारिक पदाथां का जञभव दौ प्रकारसे शर् 
करते टक तो तामप्रियो द्वारा उनकी प्रत्य 

अनुभूति से, ओर दूसरे उन भावचिन्नो दारा जो हमारे भस्तिफ 
या मन तक सदा पर्ुचते रते दै ॥ ओँ अपने वमीचे फे वरासदे 
मे चाद) पसे समय मे जहो तफ मेरी दृष्टि जाती दै, उस स्थात 
र, पेडो का, एलो रा, कमो का, अथौन्‌ मेरे दृटि.पथ भेजो 
छृच आता है उन सव का, यु सात्चात्‌ अलुभव या ज्ञान दता 
६1 कपना कोनिएफरि दसी चीचमे मेरा ध्यात किसी "भौर 
सुर वगीचे की ओर चला गया, जिसे मेने छु दिन पडते 
करटी देगा भा यथवा जिसकी करना सेने अपने मन मे 
ही कर ली। उमद्शामे इन वगीचोंमेमेरे पूवं अभवो या 
उने जनित भावो का समिश्चण रटेगा । अतेण्व प्ले भकाः 
क तान का देम चाष ललान्‌ कटेगे, क्योकि उमा प्रत्यक सवथ 
उने सव पदार्थाया जी्योतेदै, जो मेरे अतिरिक्त वर्तमान 
ओर जिनका भ्यक्त जनुभव सुमे अपनी जानेद्वियो दारा क्षेत 
ई । दुसरे भकार के ज्ञानको हम आत्तरिक ल्लान फटेगे, कयोति 


५२ करा का पिवेघनः 


उसका स्वध मेरे पूवं सचित अदुभयो या मेरी कस्पना शरि 
से दै) ज्ञान का.पहला विस्तार मेरी गोचर शख्चि-की सीया. 
परिमित न पर दुसरा विसार उससे अव्यत पिक हे । अधिक हे। उसकी 
सीमा निधारित करना किनि ह । यद्‌ मेर पूवे अनुभव टी पर 
अवलवित नदी, समे दूसरे लोगों का अनुभवं भी सम्मिलित 
है, श्समे भेरी दी कल्पना शक्ति सहायक नही होती, दूससे की 
कत्पना शति मी सहायक होती दै । जिन पूर्ती लोगो न 
अपने अपने अनुभवो को अकरित करके उन्टे रित या नियन्नित 
कर दिया दै, चाद बे मारत के रूपमे हों चादि सूर्निके, चारै 
चित्र के ओर चाद पुलको के, मव से सदायता प्राप करफ़मे 
अपने ज्ञान की बृद्धि कर सक्रता हूं ¡ पुस्तको द्वारा दूसरे का 
ओ सचित लान सुभे प्राप्होत्ताहै ओर जो अधिक काल 
तक भानव हदय पर अपना प्रभाव जमाए रदतादै, उमीकी 
णना हम कान्य या साहित्ये कसे है {सहित्य सेहमास 
अभिप्राय उस च्ञान-समुढाय ख रहै, जिसे मा्ित्य-शालियो ने 
पादित्य की,सीमा के भीतर मानाहै। } 
हम पटले टी इम वात पर बिचार कर चुकेटै कि किम 
तकित कला मे कितना मूर्त आधार दै गौर कौन किस मामे 
मानसिक आधार पर स्थित है । उपरजों कुचं 
4 कहा गया दै, उस्तसे स्पष्ट है कि कात्य कलाको 
दोडकर शेप चारों ललित कले बाह्य ज्ञान का 
भाशय लेकर मानसिक मावनारयँ उत्पन्न करती दै, केवल कान्य- 


एला पृ्॑तयां आत्रिक तान पर--अवरागित रहती है । अतएव 
पाव्य का मवध या आधार केवल मनं है । एक उदाहरण देकर 





-साहिव्यारोचन १४ 


इस भाव को स्पष्ट कर ठेना अच्छा होगा ! मेरे सामने एक "देति 
हासिक घटना का चित्र उपस्थित है, जिसे एक प्रसिद्ध चित्रकार 
ने अफित कियाद) मान लीजिए किं यह्‌ चित्र किसी वडे युद्ध 
की किसी सख्य घटना का है । यदि न उम घटना के समय खयः 
वरह उपस्थित होता, तो तो ङ मेरी ओंये देखे सकती, वदी 
सब उस चिरम सुमे देखने को मिलता है 1 में इस चिन्नमे 
सिपाहियों की प्रेणीवद्ध पक्तियाँ! रिसालों का जमधट, सैनिका 
की तलवार फी चमचमाहट, उनके अफसरों की मडकीती 
वद्यो, तोपो की अभ्निव्ी, सिपाहियो का आहत होकर गिरना- 
यह सव मँ उस चित्र में देपता हँ, ओर मे एेखा अनुभव होता 
दैकि मँ उस घटना के समय उपस्थित होकर जो छव नेय 
सकता चा, वह सब उस्र चित्रपट पर मेरी ओं के सामने 
उपस्थित है । पर यदि मै उसी घटना का वणेन इतिदास फी ' 
किसी प्रसिद्ध पुस्तक भें पदता, तो स्पष्ट ज्ञात होतादैकि 
इतना लेखक की दृष्टि सी एक स्थान या समय की सीमा 
से चिरी हृ नदी! बह सवर वातोका पूरा विवरण मेरे 
सम्मुख उपस्थित करता टै 1 बह सु वतलाता है कि कों पर 
लडाई हई, लडनेबाले दोनो टल किस देश ओर किस जाति कै 
ओ, उनकी सख्या जितनी यी, उनमें लडाई क्यों ओौर कैसे है, 
उनके सेनानायकं ने अपने पक्त की विजय-कामना से कैसी 
यणए-नीति का अवलयन्‌ च्या, करो तक वद्‌ नीति सफल है 
शुद्ध का तारकालिक प्रभाव क्वा पडा, उसका परिणाम च्या हभ 


जर अत मे च यदध ने लढनेवाली दोनो जियो, तथा जन्य 


देशा ओर्‌ उनके भावी जीवन पर क्या प्रभाव डाला! परु 


२५ फटा का विविच 


चद्‌ इतिदास-लैखक उत लडाई का वैसा हृदयग्राही ओर मनो- 
युग्धकारी स्पष्ट चिव मेरे सम्युख उपरिथत करने मे उतना मफन 
नहीं हभ, जितना फि चित्रकार दुमा दै । पर यह मान, यह्‌ 
चित्र॒ तभी तफ मुम पूरा पूरा प्रभावित करता है, जय चकर्मे 
उस चिन के सामने खडायायैठा हमा उसे ठेखता रवा हैँ । 
चह मेरी ओशो से ओमल हआ कि उसकी स्पष्टता का प्रभाव मेरे 
मन से हटने लगा । इति्ासकार फी कृति का अनुभव करने में 
समे समय तो अधिक तगाना पडा, पदन्तु भँ जव चः तव 
अपनी कहपना.या स्मरण शक्ति से उसे अपने अतत करण के सम्भुख 


एपरिथत कर सक्ता ह । अतएव साहित्य या. क्छ कां परमाव _ 
चित्र की अपेक्ता अभिक स्थायी -अर-्रो दोतादै । र इसा" 
कारण यष्टी दै मि चित्र मे मूतं आधार तमान है ओर बद-वादय _ यष्टी ह किचिव्रमे मूतं मान दै 

जान्‌ पर भबलधित दै, परत्‌_सादिव्य मे मूते आधार का जभान _ 


ॐ आर वह्‌ अनर्तन पर अवलयित दै । स्तेप मे,हम चित्र को 
देर यहे कं है क तने लडाई देसी", पर उसनर वन 
पटकर दम कते हैः कि “भने उस लडाई का वर्णन पठ लिया 
न्या “उस लडादरे का क्ञान प्राप्त कर लिया ।” ) 

“ न विचायं के अठुसार काव्य या सादित्य को हम महा- 
जनों की भावनाओं, निचा ओर क्पनाओं का एक' लिखित , 
आढ कह सकते है,जो अनत काल से भरता आत्ता दै ओर ' 
निस्तर भरता जायगा। मानव खष्टि के आरम्म से मनुष्य जो कुव 
देस, अलुभव करता भौर सोचता विचारा आय दै, उन सम 
का बहुत छ अशं इसमे मरा पडा है , अतएव यह्‌ स्ट दै कि 
मानव जीवन के लिथे यह्‌ भादार कितना प्रयोजनीय है । 


क[(रस्य्दचन १४ 


मलुप्य 7 काव्य रूपी मानसिक जीवन में पुस्त वे मह 
की वस्तु है । विना उनके काव्य का अस्तिप्व ही ठ्ठ हयो गया 
होता ¦ यदि पुस्तके न होती, तो आज हम 
+ महपि वास्मीकि, कवि न-चृडामणि फालिदास,, 
भवभूति, भारवि, भगवान्‌ बुद्धदेव, मर्यादा 
पुन्पोत्तम महाराज रामचन्द्र आटि से कैसे वात चीत करते, 
उनफे गीति-कलाप का ज्ञान कैसे प्रा करते, ओौर उनके अनुभव 
तथा अजुकर्ण से लाम उठाकर अपने जीवन को उन्नत ओर 
महत्वपूरण वनाने मे कैसे समर्थ होते ? 
समार काजो ङु ल्ञान हुम अपने पूर्वं अनुभव ओर 
कान्य-साहित्य.के द्वारा प्राप्न कसते दै, वह्‌ हमे इस योग्य वनात | 
माव्यका महव दकि दम इस मूतं ससार का वाह्य ज्ञान 
भली मोति पराप्र करं मौर विविध कलाओं के 
परिशीलन या प्रति के दशन मे वास्विविक भानद श्राप कर 
तथा उसका ममे समभे । ससार की प्रतीति ही हमे उक 
मूते वाहय स्वरूप को पूर पृरा सममने मे समर्थं करती है। 

५ काव्य को हम मानव जाति के अदुभूत कार्यो अथवा उसकी 
अतचृत्तियो कौ समष्टि भी क्‌ सकते है }) जैसे एक न्यक्ति का 
अत करण उसके अनुभव, उसकी सावना, उसॐ़ विचार जौर 
उमकी कर्पना को, अर्थात्‌ उसके सव प्रकार ऊँ ज्ञान को रक्षित 
रता है ओर उसी रकित भाडार की सदायता से वह्‌ नष्ट अमु- 
मन ओर नद मावनाओ का तथ्य सममन है, उसी प्रकार काव्य 
जाति विशेष का मस्तिप्क या अन्त करण है, जो उसके पूर्व अनु- 
भव, भावना, विचार, कसर्पना ओौर ज्ञान को रक्षित रराता है 


१७ कडा का म्रियेचने 
ओर उसी की सहायता से उसको वर्तमान स्थिति का अनुभव 
प्राप्न किया जाता है ! जैमे ज्ञाने द्वियो ॐ सव सदिसे चिना मस्तिष्क 
की सहायता ओर सहयोगिता के अस्पष्ट ओर निरथ॑क़ होते, वैसे 
ही साहित्य के भिना, पूर्वं सचित लान भाडार कै विना, मानव 
जीवन पाशव जीवन के समान होता । उसमे बह विशेपता दही न 
रह जाती, जिसके कारण मवुप्य भवुष्य' कहलाने का अधिकारी है । 


दुसरा ध्याय 
काव्य षा वितरेचन 


पुद्ले अध्याय मे हमने ललित कलाओं का सक्ेप मेँ वणेन 
करके यद्‌ सममानि का उथरोग किया ह मि कलाओं के 
सवथ मे काव्य का कितना महत्व है ओर वह्‌ किस आधार प्र 
स्थिव दै! इस अध्याय मे हम काव्य-कला पर विशेषं सूप सं 
विचार करगे । इस कार्य को आरम्भ करने फे पले हमें यह्‌ जान 
लेना आवश्यक है कि काव्य है क्या वम्तु, काञ्य कते किमे ह 
टिन्दी मे “काव्यः ओर “साहित्य” ये दोनों शव्द कभी तो 
ण्क दही अथ॑ में ओर कभी भिन्न भिन्न अथो मे प्रयुक्त होते दँ । 
काव्यका साधारण अर्थं वद्र पुस्तक लिया, 
कब्यकाप्रिमापा जाता दै जिसमे कवितादोया जो पृदयर्चे. 
हो । साहित्य से अर्थं उन सव पुस्र्को मे 
लिया ज्ञाता है जो किसी मापा में वियमान दो । परन्तु पश्चिमी 
शिता के प्रभाव मे “सादित्यः' शष्ट अय ्रन्य-ममुदाय के अर्थम 
दी अपिकायिक पयुक्तं हौताजा र्या दै 1 बह अय अपरेनी श 
लिररेचर का प्राय समाना्थैक हदो रदा दै । सच्ृत्त मे यद्‌ शब्द 
काव्यनयन्था के सणुदाय का ही रोधक द, भौर कान्य के अतगत 
कनिता, नाटक; चप, गद्यासक आस्यायिका् आदि ते सभी 
पुस्तके आ जाती दँ जिनपकाव्य चा कचि्व फे लक्तण पाए जि 
है| >^ नी "अभिधा, | स्यजना, रीति 


॥ 


१५ ॥ काव्य का षिविचा 


~ 


-स्स, भाव, अलकार ओर गुण दोप आदि का विवेचन रहता दै 
उपे सादित्य शाख कहते है ) इस पुस्तक का नामकरण इमी वातं 
को ध्यान में र्सकरः किया गया है ! ~~ 
अच्छातो अव विचार स वात्तका करनादै किसाहिप्य 
शास्र मे काव्य कहते किसे है । कोई आवार्य तो ग्मणीय अर्थं 
के प्रतिपादक वास्य को काव्य कहते है ओर कोई रमात्मक वाक्य 
कों । पर मोटे तौर प्र हम यह कट्‌ सकते है कि जिस वाक्य, 
पय॒ या उक्ति कोभयुन कर चित्त चमल्छृत हो उठे--जिममे फु 
अनोखापन दो-- वदी काव्यहै । £~ 
रमणीय श्र्थं का ध्रतिपादक शब्द्‌ कान्य हे, यह्‌ परिभाषा 
रसगगाधर नामक म्रन्थफीहै। कच लोग अथं की रमणीयता 
फ अतर्ग॑त शब्द्‌ कौ रमणीयता (शन्गलकार) फो भी ममम कर 
लक्षण को स्वीकार करते द । पर साहित्यदर्पण म्न्थ ॐ कत्ती ने 
रस्रात्मक चाक््यको ही कान्य कदा दै, क्योकि रसो अर्थात 
परनल मनोवेगो का व्यजक चास्य ही काव्य कौ आस्मै । पिद्धले 
लाक्तण फो कु विस्तार देकर टम कष्ट सक्तं हैः कि काव्य चर्‌ 
चाक्य या चाक्य समुदाय है, जिससे चित्त किसी रस या परवल 
मनो्रेग से चमत्छृत हो जाता दं, अथवा काव्य वदे कलां 
जिसमे चुने टप णन्द। के ठास कर्पना या मनोवे्या पर प्रभाव 
इला जाता र । हमारे देश 7 पुराने विदानो की यदं रीति गदी 
है फि वरे अपने विचारों को सचिप्त से सचिप्त रूप मे भर्थाव सत्र 
फारिका जादिकेख्पमे प्रकट करते आष) यदपि इन चनो 
पग कारिकां को याद स्पने में सुगमता दो २, तथापि 
नको हन्यगम करने मेँ विन्नेष भित उ्यारया दी आवस्यस्ता 


् 
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भी होती है । प्राचीन पश्चिमाय विद्धान्‌ भी देते विषयो, का 
निरूपण मूच्र रूप में करते थे, परतु वीरे धीरे वहोँ दस भरणलती का 
अनुसरण कम होता गया । आज कल तो वदो विपय का अरति 
पादन विस्तारपूर्वक फिया जाता है । पश्चिमी विद्धानां के अनुसार 
कान्य कै श्रतगंत वे ही पुस्तकं आती दे, जो विषय तथा उसके 
प्रतिपादन की सति की विषेषता के कारण मानव हदयको 
स्पशे करनेवाली हौ ओर जिनमे रूप-सौष्ठव का भूल तत्व 
` तथा उसके कारण श्रानद का जो उद्रेक होतार, उसकी सामग्री 
विशेष धकार से वर्तमान दो । अच्छातो इस परिभापाके 
अलुसार हम किस प्रकार के मथो को कान्य के जतर्मत मान 
सकते हैः १ रसादि प्रतिपादक शाख फे अनुसार साहित्य शब्द का 
जो चिरतिष्ठित अथं दै, उसे द्योडकर यदि हम आज कल के 
अनुसार उससे उन खव प्रन्थो का अथ ले, जो भापा मे विदय 
मान होते है, तो हमे काव्य ओौर मादित्य में अगाभी सवध मानना 
पडेगा । सव विपयो के भरथो की गिनती साहित्य के अतगत हो 
सकती दै, परतु समस्त सादित्य काव्य को पद्वी पाने का अधिकारी 
नदी दो सक्ता । अव देखना यदह करि वे कौन से शुण॒ है जिनफे 
कार्ण सादित्य का एक मन्थ “काव्यः कलाने का अभिः 
कारी होता दै ओर दूसरा उस अधिकार से वचित रह्‌ जाता है । 
क्या ज्योतिष, गित, व्याकरण, इतिदास, भूगोल, अथशास) 
राजनीति आदि के भ्रन्थ काव्य मे परिगणित दो सरै १ चदं 


आवश्यक नहीं है कि जो "^> हो, बह ५ हयो साधा 
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ची प्रेणौ में परिगणित नहीं हो सकते, क्योकि उना एक सात्र 
खदेश्य ज्ञान का सचार करना है । ह, एक वात अवश्य द । कुज 
कचि याग्रन्थरारण्तेभी हो यण हैजिन्होने वैय ओौर स्योचिप 
फे भो भ्रन्थों मे काव्यक्ताकां पुट दिया है) यद वात उन्दोने 
जान यमकर की है। उन्होने कवित्वपृणं मरस रचना इसलिये की 
है कि तोग उने प्रन्थो फो चाप से पठे--उनसे पठनेवाज्ञो को 
अपने मरिपय की ज्ञान प्रपि भी हो ओौर साव ही उना मनोरजन 
मी ले । लोलिगराज छत वैद्यजीवन ओर बैयावतस पुस्तके देसी 
ही ष्। ये गोन ही सस्छृतभापामे हैँ । प्योततिपशास कीमीदो 
शक पुस्त इसी ठग की है । शास्न-मिेप विपयक पुस्तके उन्दी 
लोभं को अपनी ओर आकृष्ट कर सकतीं है जो उन शाखं 
कै तसं रो जानना चाहते हों । समर के लिये उने आकर्षिणी 
शक्ति नदीं । परतु काव्य-पन्थ खन पर एक सां प्रभाव डालते 
दै । मलुष्य के भुप्यत्व गुए-सपन्न होने भर से ही काव्य उसके 
लिये विरोप आनन्द का देनेवाला होता हे) कान्यफेलिये 
यह्‌ भवस्यक नहीं है कि वह किसी विशेष प्रफारकेक्ञानकी 
अवगति कवे ! उसके लिये सव से मावश्यक ओर विरोप वात 
यही है कि वद अपने विपय तथा अपनी व्ण॑न जैली से पठने- 
बालों कै हदय में उस आनद जा प्रवाद्‌ वदा दे जो रसातुभव 
ना स्सपरिपाक से उन्न होता है । अथवा दुसरे शब्दों मे इसे 
इस तर कहु सते द मि काव्य वट है जो हृद्य में अलौकिक 
आनद था चमत्कार की सषि करे । 

कान्य वास्तव मे मानन-जीवन का एक चिद । उसका 
अर मानय जीवन फा वड़ा धनिष्ठ मदधदै। किसी भ्न्वको 


साष्धिल्यालो चमे 
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काव्य का पट इसी लिये प्राप्न होता है कि उसके पठने से जीवन, 
क, के नाथ हमारा एक्‌ वनिषठ ओर नवीन सम्बन्ध , 
क उत्पन्नो जाता दहै, जौर यही कारणदै कि, 
कान्य सुप्य के दय पर इतना अधिक प्रभाव 1 
डालता है । सच पृ्िए तो कान्यतेवे ही वाते जानी जात । 
ह जिनका अनुभव मनुष्यो ने स्वय अपने जीवन मे किया दै, 
जिन पर उन्टनि म्बय विचार किया है ओर जिनके सवधमे स्वय 
उन दृदय पटल पर भावना अवित हुई दै । सक्ते में दम यद 
कह सक्ते दै कि काव्य परं वानत मापा के द्वारा मानव जीवन्‌ ¦ 
कौ जमित्यच्छि होती दै1 जीवन की इसी अभिव्यंजना की 
साहित्य के सिद्धानो के अनुसार विविध प्रकार के मनोदारी , 
श्प देते से उसमे मानव जीवन पर मोहिनी डालने भौर उसे 
प्रमाचित्त करने की शक्ति उपन्न हो जाती दहै] पर यद वाततम 
भूलनी चा्दिण रि साहित्य के सिद्धातो के अनुसार विविध प्रकारः 
क सुटर ओर मनोहारी रूप देना ऊपरी शगार के ममान रै। कान्ध) 
चष प्रवान्‌ गुण सौ उसम्र सानव जीवन का अभिज्यजम, उसव| 
परदशन ओौर उसके स्वरूप का प्रत्यक्तीकर्ण दै । कान्य की आत्मा 
यदी रै, साहित्यिक ठा वार उसका ग्यृगार है ओर भापा उसका 
शरीर द । जपने छुदर मे खुन्दर निप्राण शरीर आक॑पण॒ के स्थान , 
पर दृण फा तिष्य दो जाता दै, उसी प्रकार विना जीवमाभिन्य- 
जनस्पी प्राणो के काव्य की वाटरी सजावट मन को कभी 
युग्ध नटी कर सस्ती । यटि किसी घटना का वर्णन साहित्य ` 
गाल मे उहियित समी बादर गुणो से अलस्त हो, पर्‌ उसमे 
वेब्रतेनष्टोजो मनुष्य कामर्मम्पभं करनेनाली षट, जो दक 
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हृदय मे चुभकर तथा उसमे मनोवेगो को उदवेहित करके विविध 
र्सोंका सवार करनेगली है, तो वह काम्य निर्जीव होने के 
कारण काव्य पदं का अयिकारी नहीं हो सफता । अतएव यह्‌ 
कहा जा सकता दै कि काव्य की उप्पत्ति का कारण मानव जीवत 
का अदुकर्ण है । इसलिये हमे मानर जीवन मे काञ्य के मूल 
तत्न को हर'ढना चादिए, अर्थात्‌ उन मनोत्तियो का पता 
लगाना चादिए जो कान्य के विविध अगो ओर उपागोके द्वारं 
व्यक्त की जातीदहै। स नषटिसेकटाजा सक्ताहै कि काव्य 
के अग ओर उपाग वनावटी नद्‌ है, वे प्राछतिक आवार 
रसतेै। 
मयुण्य स्वभाव हीते यद्‌ चादतादहैकि मँ अपने भावो 
ओर विचारो को दृसयो षर प्रकट करे । वह्‌ उन्हे अपने अत - 
करण मे धिषा रसने मे सदा समथ नही दता । 
काव्यश्रीः माधारण तौर पर धिना उन्दे द्रो पर प्रकट 


मनोदृत्ति 
करिए उपे चैन नदी भिलता | अतएव हम कह 
सकते हँ फि मठुष्य में णठ मनोवि रेसी है जिसे दम “नासा 
भिञ्यजन. की वासना? कह सकते है । इम मनोवृत्ति से प्रेरित 


होकर जिस काव्य की रचना होती दै, उसमे तेसक अपने मां 
को दूसरों पर भरकट फिए चिना नही रह, सकता 1 

अन्य लोगों के कागयं-कला प, उतरी भावना्णं, उनके राग 
देप, उनके सासारिक वधन आदि की वातं जानने ओर सममन 
से भी मनुप्य'को एक प्रकार का आनदानुभव होत्ा दै । यद 
भी एक विशेष मनोवृत्ति का परिणाम हं, जिसे दम “मानव 
व्यापार मे अयुरक्ति” कद्‌ सकते है । उस मनोवृचि से प्रेरित 
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होकर रेते काज्यो की रचना होती है जिनका देश्य मलु्यो का 
व्रिव-चिच्रण होता दै । कं 

जो कुच दमने देखा दै भथना जिस वात की हमने फरपन 
की, उसे म दूसरों पर प्रकट करना चाहते हैँ । इसी मनो ' 
दृत्ति का परिणाम वनात्मक काव्य है । 

जसा कि पदले अध्याय में कहा ना चुका है, मचुण्य सद्य 
पासक है । वह्‌ सब वातो मे सुन्दरता की सोज करता ओर 
अपनी भरलयेक वस्तु को उदर बनाने का उद्योग करता दै, सदये" 
सवनी इस असुराग से प्रेरित होकर बह जपने भार्वो, विचा 
कटपनाओ ओर उनफे वणेनों आदि को सदर से सुद्र रूप देने 
का उद्योग करता है! यही भनोदृत्ति सादिव्य शाख का मूल 
आधार दै । इसी की प्ररणा से सौदर्य-निधायक अलकारों आदि 
की उद्भाचना या सृष्टि करनी पडती है । 

मनुष्य जन-समाज मे ही रहना चाहता है । उसकी प्रवृति 
अपने टी सदश लोगों से भिलने जलने की दोती है 1 उमे एकात- 
चास पसट नदीं । चद्‌ अपने ही समान विचार, स्वभाव ओौर 
चरियियलि लोगो की खोज मे रदत है ओर उन दढ ठेढ कर 
उनसे सपर्‌ स्थापित करता है । अतएव जो वह्‌ अपने भावा, 
िचारो, कर्पनाजा, मनेविगो आदि को दूसरों पर प्रकट कसना 

चाद्वा ट, बहौ, माय हौ, बह दूसरे के भावो, विचारो, करपनाशों 

ओर मनेतरेमों से भी अवगत दोना चादता 2 । ममाज मं परस्पर 
खा यर आदान-मदान चरायर चलता रहता टै 1. 

उर्‌ जी छ कहा गया है, उसफा साराश्च यदी है कि 

मलु्् मे चार ण्सी मनोरत्तियोँ है जिमते प्रेरित होकर वह्‌ भित्र 
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। भिन्न प्रकार के क्यों की रचना करने मे समर्थं होता है । 
वै चार मनेोडतियो ये है--( ११ आत्माभिन्यजन की च्छा, 
(२ पुमान न्याप में अलुराग, ( ३ ) नित्य ओर काल्पनिफ 
ससार में अनुराग ओर ( ४) सौद्य॑-प्रियतां । चौथी, अर्थात 
सौदय-प्रिवता नामक मनोदृतति तो सव प्रकार के काव्यो मे उप 
सित रहती है, पर शेप तीनो भनेटत्तियो"आपस मे तना भिल 
जुल जाती है फि उनको अलग करफे उनफे आधार पर कान्य 
फो भिन्न भिन्न अगो ओौर उपागो मे विभक्त करना कठिन है । 
मान लीजिए कि हम आगरे का ताज देखने गए । उसका वरन 
हम अपने मिसे करने लगे । उस इमारत को देखकर हमारे 
मन भें जो चिचार वा भाय उत्पन्न हण होगे, उनो हम इस चणैन 
मे प्रकट करेगे । उसकी कल्पना करनेवाले, उसके वनवाने- 
चालं, उसफे कारीगो के कौशल आदि अनेर वातो पर हमारा 
ध्यान जायगा ओर हम ये सय वाते अपने मित्रसेक्टेगे। एस 
काय मे मदर्य प्रियता रूपी मनोदृत्ति फो द्योदकर शेप तीनों 
मनोधृ्तियों फा ेसा समिश्रण हो जायगा फ उनका ठीक ठीक 
सिेपण करना बहुत कठिन होगा । जैसे मानव जीवन मं इन 
मनोदृततियो का समिश्रण होता दै, वैसे ही काव्य मे भी यह 
समिश्रण दिखाई पठता है ! 

पर फैवल मनोदृ्तियो फे आधार पर ही कान्यके अगो ओौर 
उपरमो का निय नदय हो सकता 1 हमे यह्‌ भी देखना होगा करि 
= कान्य किन किन विपयो फा वर्णन करल" > " 
व्यकव मनुष्य के जीवन मे वैन करने 
बातें होती ह । उनी सव्या इतनी अधिकषे कि 


सादित्यातीचन ६ 
करना या नदे शरेणीवद्ध करना णक प्रकार से कठिन दी तर्ही 
कि असभव है । पर्तु प्रधान प्रधान वातो को ध्यान म रस्कः 
हम साव्य के विपयों का विभाग पोच मागो मे कर सकते ह। 
यथा-( १) किसी ज्यक्ति आ आप्मानुभव अथौन्‌ किमी के निज 
जीवन फे वाद्य तथा आतरिरु अनुभव मे आनेवाली चातो फी 
समष्टि, (> ) मनुष्य मान्न का अज्ुभव अर्थात्‌ जीवन मरण 
पापपुरय, धमे-जयम, आशा-निराशा, प्रेम देप आदि देसी मदं 
न््वपरणं वाते, जिनका सवध किसी एक दी व्यक्तिसे न होकर 
सारे मनुप्य-नञुदाय से होता है, ( ३ ) मटु्यों का पारस्परिक 
सवव अर्थाच्च सामाजिक जीवन ओर उसके सुख-टु सय आदिः 
( ४) दम्यमान प्रातिक्र जगत्‌ ओर उमस हमारा सवव, ओर 
(५) मनुष्य द्वारा काव्य ओर कला का प्रादुभौव । 
श्रम प्रकार मनोृत्तियों ओर विषयो के आधार पर हम कान्य 
साहित्य को करै श्रेणियो मे चिमक्त कर सकते है । दन टना 
कव्यकं मिमाय उबारो ॐ अघुसार म ये विभाग कर सकते 
६-(१) आत्माभिन्यजन-मवधी साहित्य, अथान 
अपनी बरती या अपनी अनुभूत वातो का वर्णन । आत्मचितन या 
आस्मिनियरदम चिपयक हृदयो्रार, रेने णाच, प्रथ या प्रवध जीं 
म्वानुभव क्‌ आधार प्र लिग्र जार्यै, सारिव्यालोचनत ओर कला 
वित्रच क़ सचना, सय दसी विभाग के अतर्गत ह । (>) वे कन्य 
जिनम कचि अपने अञुमव की चाते छोडकर ससार की अन्यान्य 
चात, अयान्‌ मानत्र जीवन से सेध र्पनेवाली साधारण चते 
लिग्पतादहै। श श्रेणी ॐे अतर्मत सादित्य की ओली पर सव 
ण इतिहास, जाव्यायिजरमे, उपन्यास, नारक आदि है ! (3 


(५; का-य का पिचैचन 


वरणनात्सफे काव्य-ययपि उस विभाग का कुद अश आत्मालुभव 
प्यौर आस्यायिसा आदि उ अतर्म॑त आ जाता दै, तथापि यात्रा 
+ वणनत्मक निमध या कवितां इसी श्रेणी मे गिनी जा सकती हे । 
| दस प्रकार सनोरृत्तियों तवा विषयों ॐ आधार पर सय 
प्रकार फे खादित्य को दम पीन मुर्य भागो मे विभक्त कर सकते 
है। यहो पर यह सिद्धात ध्यान मे सम लेना चाहिए फि कवि 
का काव्य मनुष्य के हदय रों तभी अपनी ओर सयीच सक्तादै 
जव उसमे अनुरागजनक आर कस्पना की वदी सामम्री विमान 
हौ लों पाठक, श्रोतायाद्ष्ाके हेदयमे विशेष रूप से जाग्रत 
रहती दै । अर्थान्‌ कवि अपनी मानसिक प्रवृत्ति ओर कल्पना के 
सष्टारे जय भो भाव प्रकट क्रता दै ओर जव वह्‌ भाव 
हममे भी अपना प्रततितिव उत्पन्न करने मे समयं दता है, तमी 
यह्‌ कहा जा सकता है फि वह काव्य प्रकृत काव्य हे । मतलय 
यद्‌ पि कवि ओर छोव्यलो्टुप के दृदरत भायो का तादात्म्य लेने 
से ष्टी कविता से यथेष्ट आनद की प्राप्ति हो सकती है । 
कव्य फे मेटो प्रर विचार करते समय मौदयं प्रियता की 
मनोरचि के भिपय मे हम कह आप्‌ हे कि यह मनोषृत्ति खय 
जगद अकार्‌ के काव्यो मे अनुस्यूत रती दै । प्रत्येक 
भावप काव्य के दो सुरय उपाधा हते ईै-(१) जीवत 
व्यापार के निरीक्त्ण द्वारा सचित वट सामभ्री जो नाटक, उप- 
न्यास, कचिता, निन आटि का आधार होती है, ओर (२) बह 
कौशल जनिमस्र प्रयोग लेसर या कनि दमन सासमी चो कान्य- 
कला कारूप ञ्नेमष्सता है ॥ ६1 
इनमें से दरा उपान चार मूल तत्त्वो पर अवलवित 
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सादहिव्याखेचन + 
रता दै-\८) युद्धि तस अर्त्‌ बे विचार जिनं लेखक ५ 
कवि अपने विपय-परततिपादन मे प्रयुक्त ओर अपनी छरति मे ५" 
च्यक्त करता है । (२) रोगात्मक तच्च अथान वै भाव 1०१ 
उसका काठ्य-विपय स्वय उस द्य मे उत्पन्न करता दै ओ 
जिना वह पाठकों के हृदय मे सचार करना चिता है। 
(३) कल्पना त्व अथात्‌ मन मेँ किसी चिपय का चिच्र अकि 
करने की शक्ति जिसे वह्‌ अपनी कृति मे प्रद््ित करफे पाठका $ 
ददयचक्चु के सामने भी वैसा दी चिच उपस्थित करने का प्रया 
करता है । यदी काव्य के आधार ओर प्राण हि । परन्धु शव 
शाख्नकारो का मत ह कि लिग्यर या कवि की विपय-सासम्री चह 
यसी ही उत्तम क्यों न दहो ओर उसे विचार, भावना तथा 
कस्पनार्प चाहे कितनी दी परिपक् ओर अद्भुत क्यो न हीं, पर्‌. 
जव तक उततकी ति मे रूप-सौदर्य न आवेग, जव तक बह 
अपनी साममी को दसा खूप न दे सकेगा ज! अनुक्रम, सौषठव, 
ओर प्रभावोताद्कता के सिद्धातो के अनुूल दो, तव तक उसकी 
कृति कान्य न कला सरेगी । अतएव उसमे एक चौथे त 
की मी आवण्यकतता ह । बहु तत्व है (४) अरलकार आदि फा 
रचना चमत्कार जिसका निरूपण साहित्य-शाख में किया गया 
है 1 इख शाल्रकार इस तत्त्व के अभाव मे मी ददयाकर्षक काव्य 
फी स्वना सभव मममने है । वे कटते ह कि यदि वातत सरस जौर 
श्नमत्कासपृए हो, तो अलकार आटि न द्योने पर मी चद्‌ द्य 


भर प्रभाव उात सकती है । स्वाभाविक सुटस्ता को आभूपणों 
की आयस्यकता नदीं होती । १... 


यद्वि काव्य का आधार मानव-जीवन की अभिन्यजना है 


] 


काय्य का विवेचन 


मौर यदि इसी जीवन अभिव्यजना के कारण उसमे मर्मस्था 
0 शक्ति उत्पन्न होती है, तो कान्य की प्रभावोया- 
¡ म्यति दक शक्ति का रदस्य जानने के लिये दमे उसके 
4 स्रातस्य रूप पर विचार करना होगा । चैथ्यू 
आनस्ड नामक लेख का कथन दै--“कान्य मनुष्य के जीवन 
की.-ल्लोचना.है !* इसका यदी अर्थं हो सकता दै किकवि 
की मानसिक कल्पना के अनुसार जीवन की व्यास्या ही काश्य 
है । यदि यद्‌ ठीक है, तो हमे पहले कचि या कान्य व्यास्याता 
फे सचधमे ही विचार करना होगा 1 फासीस्री लोगों का कहना 
है फि फला वह्‌ जीवन है जो फिसी की प्रकृति कां आश्रय लेने 
से देर पडती है । अतएव कलावान्‌ जो आदश # लोगो फे 
मामने रयता है, उसमे यदह अपनी दी व्यक्तिगत सत्ता का प्रति- 
विव मालकाता है । ^ 

जितनी रचना है, सव अपने रचथिता के मस्तिष्क ओर 
हदय से ही उपपन्न होती है । उनका रचयिता उनके प्रत्येक ध्र 
मे अद्य रूप से व्याप रहता है, उसके प्राण, उसका जीवन, 
सका सर्वैस जिसे कारण उसकी महत्ता है, उनम सर्वत्र 
या जाता है । भतएव किसी प्रन्थ को पूरी तरह से सममने फे 
लेग मे पहले उमके रचयित्ता से परिचित दोना चाहिए । 
चना का महत्र स्वयितता के मटल ही के कारण दोता दै, क्यो. 
कः रचयिता की प्रतिभा की दाप रचना में सर्वत दिखाई पडती 
: । सथा प्रतिभाशाली लेखक पुराने से पुराने पिष्टपेपित 





र्श्मानपोकान्क श्रं दुप्यमी द ॥ 


-साित्यारोचन ५ 
धिय को मी इम दग से अपने पाठको के सम्य उपस्थित % 
स्तता है कि उममे नमीनता ओर मौलिकता नकते ७५ 
है। उसमे विचा की उ्तमता तथा नवीना ॐ साथ ही . 
विषय प्रतिपादन कौ रोली मे भी अनोसापन दिसाई दने ९५५ 
है! इन्दी कारणो से र्मी रचनामनको सुग्ध केर लेतीरं 
पर यह्‌ तभी हो सकता है जव अन्थशनार को उन सव धातं र, 
जिनके विषय मे वह्‌ लिख रदा है, स्वय अनुभव हो, उस 
उनको अपने चर्म-चशचुओ या द्रदय की ओं से देखा दो, जैः 
उन्हे मापा द्वारा प्रकट सस्ते मे अपनी प्रतिमा फे वल से ख 
प्र नया प्रकाश डाला दौ । रचयिता मे यद शक्ति भी होन 
चाहिए फि बह अपनी मापा--अपनी शब्द्योजना--से दम 
मी उन्दी विचारों मौर भावनाओं छी तरगावलि उतपन्न कर्‌ >, 
जिनके वशत दोफर उसकी बाणी स्फुटित ओर लेखनी चंच 
हो उठती है । प्रन्थकार के देसे ही भन्थ वास्तव मे धकराव्य पुर 
के अधिकारी हो सकते है । वही उसके प्रतिरूप, प्रतिच्छाया या 
उसके स्वरूप ॐ प्रतिनिय होते है । अतएव किसी न्थ पर 
विचार करना मानँ उसके रचयिता पर-उमफे सात्यिक जीवन । 
पर--विचार करना है । 

पतु मोई ब्रन्यरर्ता बिना वास्तविक अनुभव प्राप्त कि 

अथवा निना मानव जीवन या जड-चेतन जगत की सूम मे भी ` 
म्म वात को हरत किष किसी विषय पर्‌ लिला कर्‌ ` सपलता 
मीं प्रप्रकर सरता! अद्ुमव अथवा अभीष्ट बिपय का मर्वीमीण 
रान प्राप्न कर लेने पर उसे स्वन्यन्द्ता से, पिना भय या 
` संकोच ॐ, जपने विचार स्प्टतापूवेक ठीक दीक रक करने 


२१ ऊाव्य का पिैचन 


वादि । ज्य एत सध मे छतरिमता आई ओर माव दध कै 
कद् हौ गण, वरटा प्रन्थ स्थायी न दोकर इस ससार मे कुद टी 
-दिनों का पाना रह जाता हे । हम इष वात की आशा नदी फर 
सकते फि प्रत्य भअन्थकारमे भावोका विकास, बिचारो का 
गाभी्यं वथा अनुभवं का प्राचुर्यं हो, प्रु हम यह्‌ आशा 
अवश्य कर सकते हैँ कि उसमे जो उत्तम मे उत्तम गुण है, उते 
वह अच्छी तरद्‌ हमारे सामने र्खदे। ˆ 
स प्रकार लिये हुए शिसी भन्थको जन हम दाथ मे लेकर 
-्यानपूर्वैक उसका अध्ययन प्रारभ करते दे, तत्र मानो उसे क्तौ 
से एक प्रकार का घनिष्ठं सवथ स्थापित करत है । वह हमारा 
साथी घन जाता है । उसे विचा, भावो ओर्‌ द्रत वासनार्भो 
आदि से हमारा दृढ ससग सापित हो जातां ह । उस प्रकार जथ 
बन्धुता का नाता खापितदहो लज्नाताहै, तम टमं उसफेसतधमे 
सव शुं जानने का अधिकार हो जाता है, भौर वह भो हमको 
अपना सममः कर विना किमी प्रकार के सकोच या चल कपट के 
जी सोल्लकर सय बतं हमसे कह डालता है । इत प्रकार उसके 
विचार, उसकी आशा, उसकी निराशा, उसके गुणो, उसके दोपो ' 
ओर उसके अभागों से दम परिचित दो जाते है जौर उसका 
वालनिक म्वरूप उखे मन्य दवाय हमारे सामने आ जाताष्टे। 
ग्रन्थकर्ता मे समध स्ापित करने के अनतर हमे उसके किसी 
शक टी अन्य का अध्ययन करके सतोप न करना चादिए । उमे 
कुलं ही प्रन्थो को पढ कर हम उसके 
विपय मे परी पूरी अभिज्ञता नही धाप्न कर 
सकते । फटाचित्‌ आरभ मे किसी भन्यकर्ती का एक ही अन्य 


मथ भार प्रवक्ता 


सा्िव्यालोचन 


पटर हम उससे परिचित दो जार्यै, परन्तु इतने दी पर - ८ 
करना दीक नहीं है हम तो अपने सामने उसकी प्रतिभा 
पूरा भूरा चित्र उपस्थित करना चाहते टँ 1 इसके लिये आवस्क 
यद है कि दम उसफे सभी अन्यो का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर 
क्योकि धिना पेखा किए दम उसके मस्तिष्क के विरस, उस्र 
स्वमाव, उसके विचारों तथा उसके अनुभावो से, पूर्णतया परि 
चित नहीं हो सकते । हो! यदि उसने एक ही भन्थ लिसाहो ता 
लाचारी है--वात ही दूसरी है ।} यह्‌ द्यो सकता है कि हम तुत 
सीदास का रामचरितमानस पढ कर उसका रसास्वादन कर सकं 
ओर कनि की प्रतिमा से बहुत छ परिचित हो सफ, पर यह 
मी वहत सम्भव है, नदी, एक प्रकार से जनिवायं भीषहैकिटम, 
उसफे सम्बन्ध ॒की बहुत मी वाति जानने से वध्विव रह जाँ । 
यदि दम कवि के समस्त मन्धो का अध्ययन करणे, तो हम ऽसमे 
भिन्न भिन्न अन्धो मे उसकी प्रतिमा के भिन्न भिन्न रूपो के दशन 
कर स्वे, ओर यद्‌ भी जान सरकेगे कि उमने भिन्न भिन्न अव 
खारओं में भिन्न भिन्न आवो से प्रेरित होकर कैसे भपते करो अनेक ' 
रूपों मे भ्कट किया है । इस प्रकार किसी कवि या भरन्थकार फँ 
समस्त अन्यों के अध्ययन से हम उस कचि या लेखक की भिन्न भिन्न 
छवियों को आपस भें एक दूसरी से मिला सकेगे, उनकी समता 
ओर विषमता चा तिभिन्नता को जान सकेगे, उनऱ विषय, नके 
उदेश, उनकी रचना की शैलियो ओौर उनकी विपय-वियेचना की 
रीति ने परिचित दो सकेगे ! देसा होने पर हम इस बात का 
भो अढुनतर प्राप्त कर सकेगे कि किख प्रकार एक ही व्यक्ति ने 
अपने जीवन के भिन्न भिन्न सम्यो मे भिन्न भिन्न मनेषृत्तियों 


1 


३३ कन्य कां विपरैचन 
व का प्वनचमे 


ऽते पेरिति दोकर जपने खलूप को भिज भिन्न सपो मे न्यक्त 
{किया है 1. 
£ इस अकार फे अध्ययन के लिये यह्‌ आवश्यक है कि हम 
परयह कायं फिसी निर्दट प्रणाली फे असार करे । इसमे 
ी सेह नदीं कि सन से अपिक समुचित ओर सुगम 
समयामुकरम मे अन्धो फे आनिमौव 
1 स्वना प्रणाले प्रणाली वह्‌ दै जिसमे अन्थों के आ। के 
{ समय का ध्यान रपकर उसका अध्ययन किया 
जिता है, अथात्‌ जिस करम से भरन्यो का आविर्भाव हभ हो, 
जती क्रम से उन्न अध्ययन किया जाता है । इस प्रकार कै 
।अध्ययन से वे भ्रन्य उस अन्यकार फे क्रमविकसित मानसिक 
जीवन ओर कला कौशल का सर्वागपूणं ओर स्पष्ट चित्र हमारे 
सामने उपखिते कर सकते दैँ । तमी हमे उनमें पन्थकार के अनु 
भव के भि भिन्न रूपों, उसके मानसिक ओर्‌ नैतिक विकासो 
के कमो, तया उसके कौशल की वधमान पुटि का पूरा पूरा ओौर 
द्ध इतिहास नात टौ सकता है! साराश यह्‌ कि इस श्रफार हम 
उसकी प्रतिभा के कम विकास का पूरा परा नान हौ सकता है । 
आजकल छुद्धं लोगो मे रेसी धुन समाई हई है कि वे किसी 
रतिभाशाली प्रन्थकार के लिखे प्न, चिटो तथा अपू तैसो 
आदि का सह्‌ बडे उत्साह भौर अध्यवसाय से करते हे । यह 
युन कही कद तो पागलपन की सीमा तक पहु जाती दै 1 ऽस 
सम्बन्ध मे इतना ष्टी कद्‌ देना यथेष्ट होगा कि किसी मन्थकार 
री लेखनी से निकली हुई प्रवेक चिद्धी या चिटनकमीषएकसे 
दत्व की ह है ओरन कभी ले ही सर्तीं दै 1 अतएव केवल 
दत्र चस्तुभों का सप्र करस्ना दी उथित दहै । रिदी के 
३ 


मािस्यालाचन - ३९ 


समस्त प्राचीन मथो का अभी तरु प्रधन नदी हज । क्छ 
तो यद्‌ चाप्‌ कि अमी वहत ही थोडे प्राचीन प्रथं काग 
शो पायादै। स अध्या में पटले तो यह्‌ आवश्यक ह ' 
जो प्रेय भिल जार्यै, वे सय धकाशित होते जार्यै, ओौर 

फयि या लेखक के जीवन से समध स्पनेवाली जितनी 
भिले, सप ममगृहीत कर ली जाय, जिसमे वह्‌ प्रय आरत" 
सामग्री फाल-कवलित होने से चच जाय | इसके अनतर ५५६ 
समय आने पर उनी जोँच पडताल करफे मदत्वपृणं ५“ 
उपयोगी वस्तुक, अनुपयोगी ओर अनावश्यक वस्तुओं त शल 
फर ली जार्यै । 


रधो पे अध्ययन मे आलुपूल्यं जथा समयालुकम प्रणान 
पा अवतातन क्लेमे दमे पद पद्‌ पर कवि ष्टी तियो 
पारस्परिक समानता या पिभिन्नता पर ५५ 
सृर्न + 
करान सरना चादि ओर तदजुमार उसके ९ 
ओर उसकी प्रतिमा फो तुतनात्मक कौ 
पर्‌ पमना ध्वादिर । द्सफे अनतर मर्गो उस फवि की छन 
ण्म अन्य परियोंमे परनी चादि, जिन्टोने उमी या ५ 
मिपयां पर तदतौ चनो, एक ही प्रपर फी समस्या्ो ` 
प्िवार पिरिनि भौग्सोण्डः छी प्रकार फी दिविति गे ।६५ 
श्ट, भमया सारता धिनपस्‌ सिन्द हमागय मन ण्ङष्म 
सन्पकयन करस्ते) तते, यद्वि दम नुनमीरस जी श 
दामि रना पादः सा द्मागा मन हत्‌ नृरद्रस कन्ध | 
स प्तवारूदरात म्यह पर व्यवमा धीरम सनः श्नापनम 


मिय नद्धो समनसो पिमिन्नवा पा पिना यद्‌ मदने । 


| 


४7 (4 
५ कायदा विवेच 


उस प्रकार हम सुयमता मे तुलसीदास जी के महल का निरय 
कर्‌ सवेगे, उनी प्रतिभा ओर उनके सव्य सौशल की माप 
सी द्म अच्छी तरह कर सकेगे । इसी भकार हम देव, भूषण 
ओर मतिराम को साथ साथ पठकर “उनकी तियो के ताग्तम्य 
चान्ञान प्राप्न कर सककेगे। 
हम यह वात पदलेदी लिख चुकेहैः कि किसी कविके 
विषय में विचार करने कै लिवे यह आवश्यक है कि हम उसरी 
मनोदृत्तियो को समम, उसकी प्रवृत्तियों को जाने, उसके उश 
से अवगत टौ भौर उसकी कवित शक्ति का अनुमान करे ॥1 
साराश यद कि उसे अत कर्ण का पूरा बिश्लेषण करके ऽसकी 
आत्मा से परिचित हौ जार्यँ । इसमे सफटाता प्राते करने के लिये 
्ुलनात्मक प्रणाली दी सप से उत्तम साधन है । ४८ 
किसी छनि या लेखक के चिंपय मे आतोचनासक विचार 
करने के लिये उसका चीपरनचरित जानना परम आवश्यक है । 
चिना इसे ह्म यथार्थं आलोचना करने मे 
ज।नचरिि ९.५ ई अन्य 
असमर्थं गे । जय कोई भन्य हमारा ध्यान 
आष्ट करता है, तव हमारे सन मे चट घात जानने कादुनू 
श्ल भपमे आप उत्पन्न हो जाता है फि उसका कता कौन है, वद 
चव दुभा, उसऱे सद्योगी ओर सदचर शौन कौन ये, उसने 
अपने जीवन मैं किस प्रर ओर कसे कैसे उयोग फिट, कदा 
तक उसे उनमे सफलता या विफटवा रदी ओर उसके ग्रथका 
उमरे जीवन से कतक सवथदै। यदि इन सथ घातो 
ठीक ठीक पत्तालग जाय, तो द्मे उस कवि या लेसक् के भव 
अधिर्‌ सेचक ओर मनोरजरू लात हो ओौर टम उन्दरे वड़े चान 


साष्िस्ालेचन ४० 


है 1 वहु अपना निज का अस्ति रखता दै, उसकी शिति ष 
न्यक्तिसेभिन्नदोतीदै। जिस प्रकार मुष्य से उसक्‌ चिचार 
अतग नीं हो सकते, उसी प्रकार विचारो को न्यक्तं करे का 
दग भी उनसे अलग नहीं हो सकता । अतएव रैली को विच्य 
का परिच्छद न कह्‌ कर यदि हम उत विचासों का दश्यमास सू 
कटे, तो वात छदं अधिक सगत्त हो सकतौ ट । यापा का धयोग 
तो सभी सोग करते है, पर्‌ प्रतिभावान्‌ की मापा कु निरते 
ठगकी होती दै । वह्‌ उसफे भावो कीक्रीत टासी सी होती दै 
ओर उमे चह अपने विचा को भरकट करमे फे लिये अपनी इच्छा 
के अनुसार, अपनी बिगेपता के अनुरूप एक विरोप श्रकार के 
सोचे मेटल लेता दै । उसके भावो, विचारो, मनोघि्यों तथा 
कस्पनाओं का जमथट ओर अनुक्रम, उपमा, अनुप्रास आदि अल 
कारों का प्रयोग, उसरी मूमः, गमीरा, निपुणता आदि षद्रावः 
वनार्णँ ओर मन की तरे, जो उसफे मस्तिष्क से भाषा का रूप 
धार्‌ करके ध्रकट होती है, उसकी शलली पर विशेषता की दाप 
लगाती है। 

भिज भिन्न लेखक ओर कवियों की रचनाओं मे भिन्न भिन्न 
विरोपता्प होती । अत्व किसी कबि या रथकार फी आलोचना 
फरव समय उरो लेखन शैली अर्थान्‌ भाव-व्य्ना फे ठग 


प्र मी विचार करना पडता दै 1 एक दी अन्थकार को रवनार्भ 
म भी, नमय पार्र, शौली वदत्‌ जाती है 1 राय देखा जावा 
दकि किसी कवि को प्रारम्भ की कृतियों मे शन्दों का वाहस्य 
आर भावों बी न्यूनता होती दै, मध्यावस्यः मे दोना-शच्ड-पयोग 
जीर भाव--प्राय भराय दयो जति दुः ओर उत्तर अवस्था 


} 


४१ काम्य का विवेचन 


शब्दों की कमी ओर भावो की अधिकतां हो जाती है। भारम्ममे 
प्राय यद्र देसा जाता है छ कवि अपनी मापा को बडी साववानीं 
ते सजाता है--योडे से भावों को ये विस्तार के साय लिखता 
६ । अर्थात्‌ वह्‌ शान्दराडबर का अयथिक सहाया तेता है । परन्तु 
अन्तिम अवस्था मे उसके वाक्य गे हुए दते है । उनमें थो 
भ न्यूनायिकता करने से भाव बदल जाता है। एेमा जान 
पडता है कि भावों ओर शब्दों की दौड मे भाव आगे निकले जाति 
१ ओर शव्ठ पीये रहे जाते है 1 इससे यह अर्थ॑न निकलना 
बहिण ि उत्तर कालीन भाषा मे शियिलता आ जाती है, उसमे 
निज महीं रहता, या बद्‌ माव-उ्यखना मे अलमथ सी हो जाती 
¦ । नदीं, भापा तो प्रतिभावान्‌ लेखक की कीत दासी है, वद 
(संकी आज्ञा की वशवर्तिनी रहने मे दी अपना सौभाग्य सममती 
¦ । अतएव किसी कवि की शैली फी विवेचना से हम उसके 
(्िष्क के विकास को समने, उसके भावो को जानने तथा 
ला कौशनच का यथेष्ट अनुभव करने मे समं होते है । 

उपर जो छु कदा यया दै, उसका आशय यही है कि किसी 
विया प्न्थकार की स्चनाकी विवरैचनापूं समीन्ता के में 
मे नीचे लिखी वातो को ध्यान मे रखना चारिए- 

(८ १) समस्त अन्यो का अध्ययन किया नाय 1 

(२ ) यह्‌ अध्ययन उनके नि्म्माण काल रे क्रमसे दहो! ~ ~ 

८३ ) इस अध्ययन मे दुलनात्मर प्रणाली का अवतनन 
या जाय । 

(४) कवि ऊे विश्वसनीय जौवनचरितः का विवेकगूर्वर 
पयोग किया जाय 1 “^ + 


तीसरा अध्याय 
साहित्य का विवेचन 


[पर्ल अभ्यायमे हम चह वात वततला चु हनि जसि 
प्रकार म्रन्थो के अन्ययनमे हम प्रन्थकार की समीन्ना 

रपे पसक मानसिक चिकाम का वृत्तात जान सक्ते है। 
प इस अध्यायमे हम इम वात का निरूपण करेगे 

व कि अन्धकार के ग्रन्थो के अध्ययनमे हम उसके 

} देश ओर उसके देणगासियो का समकालीन 
इविद्यास भी वहत छ जान सक्ते । किसी सा्ित्य क 
अध्ययन करते करते मे इस चात्त की आवश्यकता प्रतोत होने 
तगती है करि यरि हम उम साहित्य काक्रमप्राप्न इतिहास अवगत 
हो जाता तो वडी वात रोती-हम उसका ओर भी अयिक गह्रा 
¡अध्ययन कर सफते । बात यह है फि मादित्य ओर उस्फे इति- 
। दाम मे अन्योन्याश्रय समधहै। णकङेल्ानके रियेदूमरेका 
 त्तान भी आवश्यक है । किसी ग्रतिभान्ताली प्रन्थकार की म्थिति 
, अपने ही फाल ओर अपने दी व्यक्तिखं से सीमायद्ध नहीं होती। 
वष्ट उनसे भी अगे बढ जाती है, यद्धौँ तक क्रि वह पीयेकीमी 
सपर लेती है । उसका सचध भृत ओर मविष्यसे मी दोतादै। 
समये को श्रपल्ला में स्यि या अन्धकार सोच की कंडी से समान 
होता है ।--जिसं प्रकार श्मलामें आगे ओर पटे की करिया 
यौचघाती कदर्यो से सलम्र रहकर उस शग्यला का जसित्व वनाद्‌ 


-साटिस्यालोचन 


-रदती है ,८सी श्रकारं प्रतिभाशाली मन्थकार अपने पूववतीं प्रन 
कारो का फल-स्वरूप ओर उत्तरवर्ती भ्रन्थकासों कां पूलहप ९“ 
ह । ते फूल के अनन्तर फल का आगम होता दै, वै ली रन 
कार मी एक का फल ओर दूसरे का फूल होता है 1“ भूत 
मनिप्य फे इम सम्यन्धज्ञान की कृपा से दम चतेमाने 

खी तियो के दारा उनफ समकालीन तथा पूवेवतीं प्रन्थकारा १ 
भी पर्व जातेै। अन्तमे इस प्रकार चलते चलते हम उने ०५ 
साटित्य तफ पंच सकते है । वँ तक पर्हवने पर दम? 
वात का अनुभव करने लगते है कि बद जातीय सादित्य 
कुं सत्ता रग्रता दै मौर बह सत्ता सजीव सी है । क्योंकि 
जीता जागता सुप्य प्राणी प्रातिक नियमों के वशीभूत ‹ , 
विकास कौ सिन्न भिन्न अवस्थाओं को पार करता हुआ 

के माग पर्‌ आगे बढता जाता ह, वैसे दी जातीय सार्दित्य 
उन्नति करता जात्ता है! अतश्व किमी सादिच्य के अध्ययन 
एतिहासिक च््टिसे हमं दो वातों पर विचार करना पडता 

एक तो उसके परम्परागत जीवन पर अर्थात्‌ उसके जातीय 
पर. ओर दृसरे उस उ जीघन फे परिवर्त॑नशील रूप पर, , 
इस वात पर रि वह्‌ जातीय जीवन किस प्रर भिन्न भ 
सम्या क भावा को अपने मे अन्तर्हित करफे उन्दे व्यण्लित = 
दै । अतण किसी जाति ॐ कात्य समूह्‌ या साद्य के ~ 


से हम यर्‌ जान सक्ते कि उम जाति यादेश 


मानसिकं जीवन कैमा वा ओर वड ऋमश्त क्सि » 
विकसित हुमा 1 


पटले दमे यह्‌ जानना चाहिए कि जव म फिसी देश : 


( 


५ साहित्य का विषवन 


। 


(तीय मादित्य के इतिहास का उटेख करते टै, तय उससे 
हमारा तास्प्य क्या दोताष्ट। अर्थान्‌ जय हम 
भारतीय आर्यं जाति का साहित्य, यूनानी सादित्य, 
प्रासीसी साहित्य, या अँगरेजी साहित्य आदि 
क्याशो का प्रयोग करते है, तव हम कौन सी वातत धयजित्त 
रना चाहत है । छ लोग कदेगे कि इन बास्याशों का तात्प 
ही है करि उन उन मापाओमें कौन कौनसे लेग्मकहुए,वे 
य कव हुए, उन्दने कौन कैन से प्रन्थ लिसे, उत ब्रन्थो के गुए- 
प क्या है ओौर उने साहसिक भावो में स्या बया परिवर्तन 
२1 यह्‌ ठीक दहै, पर जातीय सादिर्य मे दुन वातो के अतिरक्ति 
†र भी कुतर होता है जातीय साहित्य केनल उन पुस्तको का 
पर नदीं केदताता जो किसी भापा या किसी देश म वियमान 
) जातीय साहित्य जाति विशेष के मस्तिष्फ की उपजं भौर 
सकी प्ररृति के उननेतिशील तथा कमागत  भभिन्मखन का फन 
। सभय ह कि कोड लेखर जातीय आदरं से दृर्जापठा दो 
[र उसकी यद्‌ विभिन्नता एसी प्रकृति की विशेषता से उन्न 
: दो, परन्तु किर भी उसकी प्रतिमा मे स्वाभाविक जातीय माव 
कु न कड अश वर्वमानस्टेगा दी । उसे वह्‌ सर्वया द्ोड 
प स्केता। यटि स्वामाविक जतय भावे किसी कालमे 
मान छु टी चुने हप स्वनामधन्य तेपफो मे पाया जायगा, 
हम कद सेमे क्रि उस कालके जातीय साहित्य की वी 
शेपता थी । जव हम कते है फ अमुक काल के भारतीय 
यो, यूनानियो या मसीसिर्यो छा जातीय भाव णखा चा, 
¡ हमारा यद्‌ तायं जदी रोता कि उख काल के समी भार 


जातीय 
नाहित्य 


त्‌ & । ॥ 
साददिव्याखचन 


५ 


तीर्थो, न ऋासीसियो ॐ विचार, मावं या मना 
एक सेथे। र्त हसारा यही तासं होता है फि न्प, 
विभिन्नता को दछधोडकर जो साधारण माव किसी काल मै अ 
सासे वर्व॑सान होत, वे ही भाव जातीय प्रकृति के व्यलकर 
वोधकूरोत है भौर उन्दी को जातीय माव बे हे, चाहे ~ 
कोई ठोप समे चाहे गुण । उन्ही जातीय भावों का 94 
पूर्वक विचार करफ़ हम दस सिद्धात पर परहैचते है कि ० 
जाति के जातीय भावर्से थे। उन्दी के आधार परद्म ˆ 
जाति री शक्ति, उसकी घुटि ओर उनकी मानसिक तथा “^ ‹ 
स्थितिका तान प्राप्त स्सेटै तथा इस वाते का ५८५ 
करते है पिउस जातिने ससार की मानसिक तथा आध्या 
त्मिक उन्नति में करदो तक योग दिया सध्य काल अत्‌, + 
हैसवौ की दसबो मे चौददवी शता्दियो के वीच युरोप मे ५ 
नयथुमर को शिन्ञा तव तक पूर नही समक्री जाती थी ५ 
तक वह युरोप के सभी भुरय यख्य देशों मे पय्यैटन न कर अविं 
चा । इसका उदेश यही था कि वद्‌ अन्य देशों कै निवासियो 
उनकी भाषाओ, उनफे रोति खाज तथा उनकी सार्यजन्ि 
सस्थाओं आदि का जान प्राप कर ले, जिसमे पारस्परिक वुल 
से वह अपने जातीय गुण-नेपो का ज्ञान प्राप कर सके ओ 
ध गल न्बभाव तथा न्यवदार को परिमाश्जित ओर सदर घनं 
1 सिय का अध्ययन भौ पकुप्रकार फा पर्यटन यादे 
दशन दी द ॥ उसे दवारा हम अन्य ठेस ओौर जातियों ` 

सि तथा आघ्यास्मिक जीवन से पर्विय 


य प्राप्न करत - 
निक्दस्य सवथ न्थापित्त करक उपाक्नित. ५ , 


६७ सा्टित्य का पिदेचन 


स्यादनमे समर्थदहोतेहे। देशदर्शुन केलिये की गई साधारण 
यात्रा ओौर्‌ साहियिक यात्रा में बडा मेद षट । सायारण यातातो 
म किसी चिदिष्ट कालमेही कर सकते है, पर माटिसिक यात्रा 
के लिये कालका रो वधन नही । यह यावा ठम चै 
जिस कालमेक्र सम्तेदै। तात्प यह सिहम स्सीभी 
जातिकी, भिसीभी ऊालकी निद्धनमडली मे, जनं चाहे, 
परिचय धराप्त कर सक्ते । दस्मे तिरे किसी प्रकार का अव- 
रोध या वन्वन नही है । 

इस प्रसार दृ्तसी जातियो फे साहित्य के इतिहास खा अध्य 
यन फ़रके टम उस जाति वी प्रतिमा, उसकी प्रघृत्ति, उसकी उन्नति 
आदि फे कथिक विकास का इतिदास जान सकते हेः । एस दशा 
मे सादिन्य इतिहास का सदहायकओौर व्यारयाता टो जाता है । 
इतिहास हमे यद्‌ चतातादै कि किसी जातिने किस प्रकार 
अपनी सासारिक सभ्यता फो बढाया ओर ब्रह स्या क्या फरने 
मे समर्थं ह । साहित्य वताता दै कि जाति विभेप की आतरिक 
वासना, भावना, मनोवृ्तियो तथा कल्पनार्पँ क्या थी, उने 
कमश कैसे परिवर्तन हमा, मासारिक जीवन फे उतार-चडाव 
का उन पर कैसा प्रभाव पडा जर उस प्रभाव ने उस जात्िके 
मनोचिक्षाते ओर मानसिक तथा आध्यात्मिक जीवन को नए 
सोचे मे कैसे दाला। साहित्य ही से हमे जातियों के आध्यात्मिफ़ 
मानसिक ओर नैतिक विरस फरिया उन्नति का उीक ठीक परवा | ( 
मिलता है 1 

किसी काल के वहत से कचियो या लेखकों सी छकृतियां क 
साधारण अध्ययन मे मी दमे धस घात का पताल जातारैकि 


दिरयालोचन (] 
सादिर्यार 


छ सी साधारण वाते ह जो उन खव की कृतियों मे पक स 
माछिल शरीर पाई जातौ दै, चाद ओौर अनेक वातं म निमि 
बान की शकृति जतादीक्योन दौ । उनके अध्ययन सै एष 
प्रकट होता है कि विभिन्न होने परभी ऽक 
छक समता दै । इम पटले ही यह वात लिख चु रि ५ 
दम तुलसीदास जी के मन्थो पर विचार करते है, तव माया मं 
हत्‌ सुरदाम, केशवदास, जवासीदास आदि कै ग्रन्थो पर चतं 
जाता दै । तय हम इने सव कौ तुलनात्मक जोध करते मौर इनक 
समता या विभिन्नता का जान प्राघ्र कने मे लग जत है । च 
सम्भव हे, ओर कमी कमी देखने मे भी आता है, किएकदी' 
वेशया मातापिता की सतति मे जहाँ प्राय छ वाते समाप, 
दोनी है, वों कोई ेमी भी सन्तति जन्म लेती दै जिसमे ण्क 
मी शण सव के जला नही होता । उसमे समी बातों मे ओ च 
भिन्नता पाईं जाती ह ! यदी वात किसी निर्दिष्ट काल के किसी 
विशेष अन्धकार मे भी हो सकती है । पर साधारणएत उस कालं 
के अधिकाश श्रन्थकारों मे कोड न को सामान्य शु प्राय" 
होता दी है । इसी सामान्य एको दम उस काल कौ अरति 
या माव कह सकते है । £ 
दिदी सत्य का इतिदास प्यानपूेक पटने से यट विदित , 
दता सु भिन्न भिन्न कालो मे ठीक ठीक चिभक्त नहीं 
कर सकते } स साहित्य का इविदयाम एक बडी नदी के प्रवाह ' 
के समान है जिचकी धारा उद्रम स्मान मे तो बहुत + दोदीर्ोती 
द, पर आगि चकर मौर बोट टे दीन या पहयमञ्यो के.वीव 
मं पड जाने पर्‌ बह अनेक वारा ये हमे लगती है । चौत्वचीच 


५ 


४९ सा्िव्य का विवेचन 


मि दूसरी छदी छोरी नदियों कय तो आपस मे ठोनो आ सम्बन्ध 
[फस देती है, ओर कदी कोई धारा प्रमल वेग से वहने लगती है 
{ओर कोई सन्द गति से । कटी सनिज पदार्थो के मसग मे किसी 
षार का जल गुणकारी हो जाता दै भोर कदी दूसरी धारा पे 
गेद्ले पानी या दूषित वस्तुभो के भिश्रण मे उसका जल अपेयं 
प्रदो जाता दै 1..सरिश यह कि जसे एक ही उद्रम से निक्लकर 
णके नदी अनेकप धारण करती है ओर कटी पीनकाय 
तथा कह सीणफाय होकर प्रवाहित रोती है ओर जैसे कमी 
कभी जल की एक धारा अलग होफर खटा अलग ही धनी रती 
ओर अनेक भूमागो चे होकर बहती है, वैसे ही दिठी साित्य 
‡का इविदास भी 1 से लेकर अनेक धाराओं फे 
म्प में प्रवाहित हो रदा है }श्रारभ में कवि लोग स्त्र राजाओं 
येः आधित होकर उनके कीर्षि-गान में लो ओरदेश का ५५1 

कमिता ॐ रूप मे लिसते रहे । समय फे परिवततेन से नाध 
फी यद्‌ स्थूल धार कमश रीण होती गई, क्योंकि उसका जल 
सिचक्रर भगवद्‌ भक्ति रूपी एक अन्य घारा मे जाने लगा । यहः 
मगमद-मक्ति रूपी धारा रामानन्द ओौर वदभावारयं के अवरोध के 
कार्ण दो धारा मेँ विभक्त होकर राम-भक्ति भौर शष्ठ भक्ति 

रे शूप मे परिवर्वित दी ग । फिर आगे चलकर केशवद्मस कै 
प्रतिमा-परवाह ने इन दोन धारं फेः रूप उदल दिष्‌ 
नय पले भाव व्यजना दथा विचारो के भरयक्तीकरण्य पर विदो , 
भयान रहता था, वह अय साहित्य शाखं केअग प्रत्यग पर जोर । 
देया जाने लगा । रममक्ति की साहिय धाया तो, वुत्रसीदास, 

ह यमय मे, स्यश्च उमड चली । उसने अपने अश्रतोपम भकि- 


।; 


) 


साहिव्यारोचन 


रके द्वारा देश को आशष्ठाचित कर दिया ओर उसके ५। 
मानव जीवन का सजीव आद्शं उपस्थि कर दिया । साहिल 
शाख की धारा उसमे अपना पानी न मिला सकी । परक 
मक्ति की धारा में उसका पानी चदे वेग से मिलता गया 1 , 
एव उख धारा कारूप दी फुं का कुद-यदँ तरु कि ति 
अश मे अपेय तक--हो गया। कवियों को फुष्लीला के आर 
योग्य अश कै अतिरिक्त ओर कोई पेसा विपय दी म भिलने ल 
जिस पर वे अपनी लेखनी चलाते । वात यदस तक (१५५७। " 
कवियो को नायिका-मेद ओर नख-शिख आदि के वणन १५ 
मेही अपनी सारी शक्ति लगाने मे प्रयवरशील हौना पडा। < 
चीच मे मुसलमानो की राग्यधारा फे साथ विलासिता 
शगारूरसभ्रियता का एक ओर नया प्रवाह उसमे आ मिल" 
प्रकार तीन छोरी दयोटी वाराओं के मेल से घनी दई ^ 
ध वडी धारा ने कविता-सरिता के रूप मे आकाश-पाताल ' 
अत्तर कर दिया 1 भाषो की व्यजना, विचारो का प्रस्य्तीकर्ण 
अत करण का प्रतिविव कविता मे न मलकते लगा | 
लाए गए अलकारां ने कविता नदी को कठिनता से - 
याभ्य चना दिया--उन्दोने उसे विरोप जटिल कर्‌ दिया । , 
पल भाव-ज्यजना आदि के सदायक ये, तै अव स्वय स्वि 
बने वेठे । फन यद्‌ हुआ कि कनिता की स्वाभाविकता जाती -4 
ओर चद्‌ अपने आदं आसन से गिर शद्धे । कवि नायिकाभो 
स्पए वणन करने में ही अपना कौशल दिखाने लगे । ये 
रिक भावों की भिब्रृत्ति न कर्‌ से वै चरित्रचित्रण ओर" माव 
भद्तन कसना भूल गए । स्यूल चष्ट के सामने जो छुद् ५ 


“१ सातय का विवेचम 


उपे शब्दाडयर से उपेरने मे टी वै अपनी कवि शक्ति की 
चरम सीमा मानने लये । इस भकार भिन्न भिन्न समयोमे 
भिन्न भिन्त स ओर अरणो के पे मे पडकर साहित्य का 
रूप वदलता रहा, पर करविता-सरिता की धारार्पँ वरानर वहती 
दीर्ी। . शः 
जिस काल में जो गुण या विरोपत्व प्रवल रदता है, वटी 
उस काल की ध्रठति या भाव कष्टलाता है । इस भाव या म्ररुति 
को टम किसी निरिष्ट काल के कवियो की कति के अभ्ययन से 
निधौरित कर सकते) परमे इम वातका व्यान रसना 
नादिए कि हिन्दी साहित्य का इतिहास निर्िष्ट कालो मे कठिनता 
से चश जा सकता है । साहित्य का जो प्रवाह आरम से वहा, 
ह बहता ही गया । भिन्न भिन्न कालों मेँ उसके रूपमे परि. 
वेन तो हए, प्र मबा का मूल णक ही सा वना रदा ।~:-- 
किसी निर्दिष्ट कालकी प्रकृति जाननेमें हमे कविं विशेष 
की कृति पर अवनल्तम्वित्त न होना चाहिए, चाहे चह क्वि 
केतना ही वडा, कित्तना ही प्रतिभाशानी जओौर काव्य-कला पै 
तान से कितना ही सपनन क्यो नहो । हमे इस वात का ध्यान 
खमा चादिए कि वह्‌ कवि भी तत्कालीन सामाजिक जीवन 
गौर मासासिकि परिस्थिति के प्रभात से चचा नदी रह सकता । 
सकी सत्ता स्तत्र तदी दो सकत्ती ¡ वट भी जाति के कमिक 
यकरांस की श्रप्ला फे वधन के चाहर नदी जा सफता । इस यात 
ग ध्यान नें ससन से दी दम उसके श्रन्थों ॐ अध्ययन से जातीय 
कास का ज्ञान प्राप्न कलने में ममरथं दो सक्ते हैँ । भूप ओर 
सिन ॐ अन्यो का तुलनात्मक अध्ययन करॐे हम जान सकते 


सा्ि-यारोक ५२ 


ह फ उने समया की स्थिति ओर तत्कालीन, जातीय सत्त 
कितना अन्तर था} 

अतएव कवि अपने समय की स्थिति के सूचक होते है। 
उनकी छरति नफ समय का प्रतिविव दिखाने मे आदश ५ 
काम देती है । उफ आश्रय से टम अपने अयुस्ान मे अग्रसर 
दयो सकते हे ओर न्दे आवार मानकर साहित्य के इतिय 
भिन्न भिन्न कालामे विभक्त कर सङते है। यद्‌ काल-विभाय 
भपने अपने समय के कवियो फ विरेप चिरेषप गुणो कै कार्ण 
म्ष्टतपूक निर्दिष्ट प्या जा सरता है । कविता के विषय, 
पिपय प्रतिपादन की प्रणाली, भाव-व्यजना के ठग आदिकीर्हं 
गणना गुए चिशेषों मेहे। वेदी एक काल के कवियों को दूर 
काल कै फविरयो से पृथक्‌ कर देते है। जैसे प्रत्येक मन्थ 
उसके - कत्त का आतरिक रूप प्रच्छन्न रहता है ओर प्रलय 
जातीय सापत्य मे उस जाति की विरोपता धिपौ रदती दै, ३९। 
नरी िसी काल के साहित्य ते परोच्त रूप से उस काल की निशेव 
ता मौ गमित रहती है 1 फिसौ कालके सामाजिक जीवन की 
विशेषता अनेक रूपो मे च्यजित रोती है जैसे राजनीि 
सचरन, धा्मिर विचार, आध्यास्मिक कल्पनाः आदि । इन्दी. 
स््पाम साहित्य मो एक रूप ह, जिख पर्‌ अपने काल की जातीय 
स्थिति री दाष रहती है । उसका चिचारपूेफ अध्ययन करने प् 
वह छाप स्पष्ट दिग्याद ठेने लगती ३ 1. " ४ 

इम विरेचन मे य़ ज्ञातं हाता है पि किमो कविया 
अन्यकरार्‌ पर तान सुप्य वातों का प्रमाव पडता ३। 
ही उसके षविजात स्पको खिर कने मे सहायक होती 


५५ साहित्य फा पिवेचा 


प्रभाव से व्रिचारो, भागो ओर आदो मे परिवर्तन दो नाता है, 
साथ ही उन्ं भदित या उ्यजित करने के ठग मे भी परिवर्तन | 
हो जाता है। ऊभी कमी तो पेमा जान पडने लगता है मि हमारे 
| पूर्ववत रथकायं मे ओर हममे बडा अन्तर हो गया दं ! सादिव्य 
का अध्ययन यही काम देता है । उसी से हस परिवर्तन का अन्तर 
ओर उस अत्तर का कारण समममे शाता है । वही हमे यह्‌ जानने 
से समर्थ करता है कि उन परिवत॑नो के आवारभूत कौन कौनसे 
कारण या अवस्था है ओर विभिन्न होने परभी कैसे वेण्क 
ही विचार श्रसला की कडियों है\जिन पर निरतर काम मेन 
आने से जग सा लग गया ओशो जीरं सी प्रतीत होती है। 
जव दौ जातियों मे परस्पर सवध हो जाता है- चाहे 
वह सयध मित्रता का दो, चाहे अधीनता का हो, चाहे व्यवहार 
या व्यवसाय का हो--तन उने परस्पर भागों 
मादित्य पर विचासे जादि क्रा चिनिमय दोन लग्ना है । 
विदेशी भमाव क 
जो जाति अधिक शक्तिशालिनी दती हं, उसका 
प्रभाव शीघ्रता से पडने लगता है, ओर जो कम शक्तिशालिनी या 
नि पल होती है, अथवा जो चिर काल से पराधीन होती दै, वद्‌ 
शीध्रता से प्रभावान्वित दोने लगती है । पराधीन जातियों मे 
मानसिक दासत्र कमश वटकर इतना व्यापक ही जतादहैकि 
शासित लोग ५ र नफल करनेमे ही अपने जीवन की 
„4 सममे 1 अविकसित.जाति्यों दृस्तरी जातियों की 
५ का मर्म सर्ममने मे समं नेह होती। उन पर तो शारी 
काही अधिक प्रभाव पडता है] सम-रकिशातिनी 


# 1 
सारित्याटोचन 


मानसिक शक्ति से उने नया ररूप ठेने-नए सोच» 
खालने-मे सफल हो । यदी उसकी विशेषता, यही उस 
गौर्न ओर यदी ठसकी प्रतिभा का खाफल्य है । 
उपर कटे हए भिद्धात के अलुसार भ्न्थकार पर काल, धि 
खओौर जाति की प्रति फा भभाव तो स्वीकृत किया जाता दै, 
स प्रति पर म्रन्थकार ॐ प्रभाव की उपेत्ता की जाती है । इर 
इस सिद्धात मे दोप आ जाता है । -खौराशं यद्‌ कि प्रतिमाशा 
भ्रथकार या कवि अपने काल, जाति ओर स्थितति की श््ि 
दासा निमित ही नहीं होता, बह उनङा निमौण भी करता दै 
बह केवल उनसे प्रभावान्वित होनेवाला ही नदी, उन पर पूमां 
डालनैवाला भी है। अन्धकार या कपि की विशेप सत्ता का 
पेत्ता न की जानी चादिए, किन्तु उसे ध्यान मे रखकर साहिल 
के धिकास का रूप या इतिहास प्रस्तुत रना चाहिए । ८ 
जिस प्रर किसी ग्रन्थक की कृतिर्यो फे अध्ययन म 
त॒लनारक ओर आलुपूर्यं प्रणलियों के अनुसरण की आवश्यकः 
जानौय मादिय दोती है चस 4; शिवी श ४ ५ 
बा श्रय सहित्य के अध्ययनं भी हमे उन्हीं प्रणा 
लियो फे अनुमरण की आवश्यकता है ! निना 
उन ध्रणालियों का अबलम्बन किए काम ही नद्दी चल सक्ताः 
तभ्यान जाना दी नदी जा सक्ता । जव हम किमी निर्दिष्ट काल 
कं साहित्य फा भिलान किसी दूसरे निद काल के सादिव्य से 
करते ह? तन हम न टोनों मे भय कुद वाते सो समान भौर 
उख विभिन्न पान हं आपम में उनका मिला करना ओर उस 
^~ , का ठीकुठीक फल सममना हमाया कर्वज्य है । समयक 


७ साहित्य का विवेचन 


ॐ ससगे का प्रत्यन्त प्रमाण हे । हमारे विचारं, मनोभावो, 
{आदर्शो ओौर सस्याओं प्रर भी उन्होने अपने पभाव री स्थायी 
छापलगाद्ी। उन्होने तो यों तक हमारी सभ्यता पर छापा 
मारा कि जिषर देसि, उधर ही उनका प्रभाय स्पष्ट दृष्टिगोचरः 
द्योता है । चात यह हुई कि हमारी जाति हठ समय पट्लेमेही 
पुपरावस्वा में पडी थी । इस कारण यह प्रभाव अधिक शीतता 
से दुर दूर तक व्यपिक टो गया । जव जाप्रति के चिह च्टि- 
गोचर होने ले, चय्‌ णक ओर तो इस प्रभा का अवसेध होने 
लगा ओर दूसरी ओर उक्षके प्रष्टपोप़ उसे स्थाय वना रसते 
ॐ लिये उयोगशील शोने लगे । साहित्य का अध्ययन ररनेगलि, 
उसका म्म सममनेवाले तया उसके परिकास का सथा स्वहूप 
पटवामनेवाते फे लिये यह परम आवग्यकू दै कि वह मिदेशी 
प्रभाव फी धिवेचना करे ओर देये कि यह प्रभाव सा्ित्य पर 
छिस पकार पडा ओर किस प्रकार उसने यद्य केलोगाके आदश, 
चिचारते, मनोभावं ओर लेखनशेली मं परिवर्तन कर दिया । उसे 
यद भी देखना ओर वताना चाहिए कि इस परिवतेन के फारण 
हमारे कान्य या सादित्य मेँ को तक चारुता या विरूपता आड 1 
अत्तएव सादित्य के अध्ययन मं यह भी आवश्यक है कि हम उन 
जातियों के मादित्य के इतिहास से भभिक्ञता प्राप्न करे भिनसे 
हमारा सवव हआ ह । पिना पसा किण हमारा मिवेचन अपणं 
ओर अस्पोपयोगी दोगा । +~ 

जता छ बदले शिखा जा दुक हैः लैन सैली सिनष्ट 

क प्रकाशन का बाहरी ल्प दै, अथवा यह्‌ कना चादिषकरि 
बह भापा के प्रयोग कां व्यक्तिगत बिशेपदम दे । जये समुर 


हित्यालेचः £ 
साहित्यालोचन 


कहना चाहिए करि जो यात लिस जाति मे रष्दणीय या पच्छ 
होती दै, उसे दूसरी जाति भ्रदण कर लेती है । इन चात रो 
व्यान मै स्पफर हम किसी सादित्य के अध्ययन से यह्‌ जाः 
मयते हे किं कहा तक किम जाति कै सादित्य पर विदेशी प्राव 
पडा हे भारतवर्षं ॐ पश्चिमी अचल में पडले षद्ल यूनानि 
का आगमन हुआ ओर बहुत समय तक आवागमन ह 
सहा । अतएव उनकी सभ्यता ओर कारीगरी का प्रभाव यदौ कं 
ललित कलाओं पर वषत अधिक पड़ा । जहाँ यूनानियों का प्रभा 
अधिकं व्यापक ओर स्थायी था, वदँ की ललितं कला के रूप म॑ 
विशेष परिवर्तन हुजा । उस्र समय के उस परिवर्तन के अवरिष्ट 
चिद अब तक, विरोप करके मूननियों मे, दिसाई पडते दै । गाधार 
प्रदेश मे भिली हृ पुरानी मूियोँ यूलानी प्रभाव से अधिक 
श्रमावान्वित पाद जाती है । उनकी काट दो तया आकृति मे जो ` 
सुदस्ता नषटि-गोचर होती है, बे दक्तिण या मध्य भारतम 
निम्मित भूतिरयो में नही दिखाई पडती । मुसलमानों फे राजव , 
काल भे भारतवासियों पर उनका भी भ्रमाव पडा । यद्‌ पभा 
सेकं वों तक वरापर पडता ही गया ! फल यद्‌ हभ कि व्ह 
अधिकं स्थायी ओौर व्यापक हुभा । अन्य वस्तुओं या विपयों प 
पडे द्‌ दस प्रभाव की विशेष विवेचना म नही. करते, हम 
केवल अपनी कान्य-कला दी का निदर्शन करते हैः । उखकी सूल 
भिवेचना से भी हमे यह्‌ स्पष्ट विदित हो जोय॒गा कि उसमे च्टगार 
स्का जो इना आधिक्य दै, बद्‌ बहत ऊ उसी प्रभाव का 
फल दै! अगरेजो फे आगमन, सपय भौर सत्ताका प्रम 
उससे भी वढकर प । हमारे गच सादित्य का विकास तो छन्द 


९ साहित्य छा चिवेचन 


॥। 
तमला दै । पर यद्यो हमारा उदेण उन कारणो पर विचार करना 
हीं है भिन्ते इन. दोनो फे गय मे इतना अतर द्ये गवा वै| 
एम तो केवल यह्‌ दिखाना चाहते है फिठोनो की गवजनैतीने 
द्केस तरह भिन्न भिन्न रूम धारण किए । लख्छ्लाल गी छरति 
हत पहले की है, उस पर कपिता का प्रभाव स्पष्ट रूप स दिम 
मिता है । उस समय तो वह अपना रूप स्थिर करने म लगी ह 
री, पर दुरिन्द्र के ममय मे उस्न रूप मे कुकु सिरता आं गई 
वी | बह परिमाजित हो चली थी, उसमे प्रौढता आर शक्ति- 
पन्ना के चिह दिखाई देने लगे ये, वह भाव व्यजना मे अधिक 
समर्थं हो चली थी । उसी रूप से अनुप्राणित ओर प्रभावान्वित 
होकर हरिद्र ने गद्य-लेखन की उस दौली की अप्रधारणा कीं 
मी जिसे टम उनी पुस्तको मे पाति दै । यह विवेचन यह्‌ सिद्ध 
करने कै लिये पर्या है कि रैली का आलुपृव्यं ओर वुलना 
त्मक अध्ययन भी साहित्य की सिति-बिवेचना मे सहायक 
हो सकता दै 1 7 
अव तक हमने कान्य ओर सारित्य फे परिपयमे इस दृष्टि 
ते विचार किया है करि वह्‌ किसर भ्रकार परिचारो भावो, मनोवेगो 
या करपनाओं का व्यजक दहै ओौर किमिप्रकार 
माध्य = ही अतरात्मा है 
सथो राल लेखक की त्माका वाह्रीसुपरै। हम 
यह्‌ मीदेस चुे है कि मादिष्य ओर कान्य 
रे उत्पादन मे कौन कौन सी अवख या कारण सदायक होते 
रः ओर हमें किस प्रकार उन्न भुभ्युवन ~~ "लोचना 
करनी चाहिए । लेखन शली के ^ 4 ण शय्या 
, वह्‌ भी इसी शिये सि भिसि न, 


५ ४ 
मादि-यारीचन 


णाकर विचायो मे परिव्वन दो जाता ह, वैसे ही उनो ८५ 
क्रते कीगैली या दग समै भी 

क होता है ।' साहित्य की अतरात्मा सर सर्ग 
~~ स्थिति, सपक आदि का प्रभाव पडने 
जसे उनम परिवर्तन दो जाता, वैसे ही उसे प्रकट ५८ 
के टग मे भी परिवत॑न होना अमिवार्य है 1} फिसी निर्दि 
काल का कोद प्रथकार था कथिडस काल की विगत 
कं कारण, अपने भावो या विचा को एस कालकी प्ररि 
या परिरिथति क प्रभावसे अदटरृता नहीं रख सक्ता । ‰ 
द्णामे उत विचारे या भावो के व्यक्तीकरण का ठग्भी 
उस प्रभाचकीप्हुचकी सीमाके वाहर नदीं रहं सकता। 
ते भी अपना रूप बदलना ही पड़ता है। जैसे किषी 
कबि कौ ति की अतात्मा पर, चदे उस पर उसकी व्यक्तिगत 
सत्ता कौ छाप कितनी हौ ग्य स्यो न पडी शो, उस काल की 
राजनीतिफ, सामाजिक, वार्भिरु ओर प्रारतिक्र स्थिति का धरम 
॥ बिना नरह रदा, वैमे दी उसकी रचना का वारी रूप भी 
उक भ्रमाव से नदीं वच सकता 1 इस सिद्धात को स्पष्ट कर 

केलिपरे दम उदाहरणवत्‌ लल्खलाल्‌ भौर हयिधन्द्र के गथकी 
^ छपस्ित करते है । इन दोनो ऊगय स ध्वानपूर्वक पठकर्‌ विवे 
शीत पाक म्प्र देख सकते हैकिदोनं फी लेसनरौली म 
शित्त अत्तर दे \ यह सच टै फ लस्छूलाल ने व्रज भाषा के पद्य 
आर व्रज मड्त कौ वोली का सदारा लेकर गद्य लिने का 


रय याह ओौर हरिन को लस्छूलाल फे पी फे आर अपने 
न ५०३ ८० वपं पहले ऊ गद्य 


द्य के विकसिते खू्पफा सदाय 


१ सारिव्य का धिचेचन 


रम्जना आहि वृत्तियो तथा अलकार रस रीति ओर गुण-गेष 
दि का वणन करता हे । 

= स्य विद्धान्‌ साहिन्य-गाख का स्वतेव॒ अध्ययन आबर्यक, 
„ पयोगी ओर मनोरजफ वतते है । पर हमे तो यहां उक्त शात 
„ असार पुस्तुत की कई ऊतियों फे अध्ययन के स्वधमे 
वरेचार करना है! हमे तो यही देखना है शि इस शास्र की 
हायतता से आनन्द का उद्रेक करने मे कान्य कलँ तक समर्थ 
गिता है माहित्य शास्र के नियम काव्य रचना के सहायक 
रात्र है-ये कात्य के आधार नही । काव्य के मूल रूप की 
पन्ता उनसे अलग ओर खततर है । ठस वात को भूतकग साहित्य 
ताल का चिग्टेपण ही अपना मरय कर्स॑व्य मान लेना, मानो 
किमी उदयान फी सुन्दरता का अनुभव न करके यह्‌ बात जानने 
म तगजानाहै कि माली ने किन नियमों फे परिपालन से 
उसे सुन्दरता कारूप दियाहै। साधारण लोगोंकेलियतो 
उस सुन्दरता का अदुभव करना ही सुर्य वात है, माली की 
कला का विरेचन गौण हे । इसी प्रकार मानव हदय पर लित 
कलाम का जो प्रभाव पडता है ओौर उसफे कारण आनद का 
नो अल़भव होतार, बही सुख्.ह,ओर.बही-नालना-मीनचादिए द 
रहा इस वात कां जानना रि फिन किन उपायों का अवलवन 
त्फ कोन कला सफल ओर उन्नत हो सको है, गौण वात है । 
ह, जो किसी पिरेप कता का जान प्राप्त करना चाहते हों अथवा 
जिनमे सज पूतिभा चत॑मान हो, वे उस कला क नियमों ओर 
सिद्धातो का ष्बुन्‌. ५ चूडा क्ञान प्रप्त कर लेने 
मर अपन नी म हँ। किसी तैयार की- 


= 


~ 


सािव्याटाचर । 
यातौचना कौ माघारसमूत दो सकती है । आरभ मे यह्‌ भी * 
जाचुकादैकरि काच्यरेः चरत्मैतवे हयी पुस्तके मानी 1" 
जो नरिपय तथा उसके प्रतिपादन की विशिष्ट रीतिके १५ 
मानव हृद्य को स्पशे करनेवाली हँ ओर जिनमे लोकोत्तर 4 
देनेवाले तथा मनोमोहक मूल तलो की सामग्री विरेष ₹ 
वतमान दो ! उस भाव को अधिक स्पष्ट करने के लिये यह * 
लिसाजा चुकाहै कि जीवन ज्यापार फ निरीक्तण द्वारा ५ 
सनित सामप्री को कवि कौशल द्वारा कान्य-कला का सूप 
2, चह बुद्धि-तत्, रागात्मक तत्र ओर्‌ कस्पना-तल प्रर ५ †' 
रहने ॐ अतिरिक्त एक चौय तत्र फी भी आधित रहती ६ 
बहा तत्व उस सामपरीको णसा रूपदेतादैजो कंम, बास 
ओर प्रमावोसादकता ॐ सिातों कै अलुरूल होवा है । ^. 
र्न तत्वा का आश्रय लिए किकी कृति मे चारुता ओौर मन 
मक्ता नदी आ सक्ती, चदि उसकी समभ्री कैसी उत्तम 
नदो ओर उसके विचार, भावनाः ओर कल्पना कितनी ई 
परिष ओर अश्रतपूै श्यो न दों । इस रचना-चमल्कार के विष 
म जाग चलकर विरोप विवेचना की जायगी । यदं तना क 


देना आविश्यक दैकिजिस प्रकार अन्यान्य ललित कलार्थार 
सिद्धातो भौर नियो कै अनुसार भसतुत ाममरी को उन कलां 
1 मूत्त रूम दथा जाता है, सी प्रकार कान्य-कला कों 
निद निवरो ओर सिद्धातो का अदुसरषए करना पडता रै । वभा 
“सादित्य सा क व ५ 

द साख जभिधा, सक्त 


1 ८ 


_। = 2, म 


चौथा अध्याय 
कविता का विवेचन 


म यह क्ट चुकेैकि कान्य के अतगत वे ही पुत्रे 

आती हैः जो विपय तथा उससे प्रतिपाठ्न की रीति के 

रण मानव दलद्य को शं करमेगाली हो ओर जिनमें खूप 

सौव ऊा मूल तत्र तथा उसमे द्या आनट 

कथिता शरीरप्व का द्दरेक करने की शक्ति विगेपस्पसे वर्त 

मानदो । इस लक्तणए का विवेचन फरने पर 

प्रह सपषटहोताह #िकाव्यमे दो बति मुरय ह--ष्क. तो 
विषय ओौर उसे घरतिपादन की_रीति_का मानव हदय फो स्पशं 
करनेयाली दोना, ओर दसरे रूप सौषटव ओर उसके दवारा आनद 
का द्रेकृ दोना ! ये दोनों गुण ग्य ओौर पद दोनेमें दो सकते 
है । हमारे भारतीय शाखकारेो ने युर्यतया पय मे टी इन रुक 
का दोना, माना रै । साधारएत काव्य शब्द सेपद्यदहीकायोव 
हेता है । अद्यः उन्हे गद्य का निर्देश करना आवश्यक हूमा टे) 
वहो" उन्टाने ““गद्य-कान्य'” पद्‌ का भ्रयोग कियाद । इससे यट 
स्पष्ट है कि यद्यपि पद्य काञ्च की ओर उन्दने विशेष ध्यान दिया 
है, तथापि वे यद्‌ वात भी माने येकिगयमे भीकरा-यके 
लक्तए आ सक्तेष्ट। यह्‌ युग गद्य का दै, अतण्व कान्यकै 
अवर्म॑त हमे पद्य काव्य ओर गद्य काव्य ठोनो मानने चाषटितं । 
पश्चका दूसरा नाम कविता दै जिसमे मनोविकारा पर ममान 


सा्टिस्यालेचन 
/ ह वषु ओर. ष्ठे तैयार होने की विभि मे ना अन्द 
५ अन्तर काव्य ओर सादित्य शास मै"मीःदै । यह्‌ २. ` " 
ह किकिसी तैयार की हई वस्तु को देस करः म यह्‌ जान 
शिप्रे उसुक दौ कि यह रसे तैयार की गहै है । तवतो 
ऊर्सानि म जाना पडेगा जिसमे वह्‌ वनी दोगी भौ 
निमा की समी प्रकियाओ को एक एक करके देखना दोप 
इसी प्रकार श्रिसी कान्योस्पादक के कारणान की दखभारः 
कल पुर्जो फी जौच, जिनङ़ी सहायता से काव्य प्रस्ठुत होतार 
हममे से विशेष प्रवृत्ति फे कुड ही ल्लोगों के भिये ०५५९ % 
सकती है । पर इस तरह की जो पडताल सरद के हिषे 
काव्य रस के लोलुप रसिक मधुव्रतो के लिये --कदो तक ५०९ * 
होगा, इसमे सदेह्‌ ही है । अवणएव काव्य-कला को रपि, ०५५ 
आदि बाहरी वातो अथवा उनके विवेच क प्रन्थो मेँ दढन मूल ¢" 
४ 


ह| 


५ ॥ 


९ ।कमिता का पिदेचन 


ग का, नकी भाषा के रग-ढग काद । सरल शब्दो मे हम यह 
ष सक्ते है किपद्य मे लयनतयुक्तं भाषा या प्रत्तकी मी भा- 
स्यकताैजो कविता का वाद्य रूप है । उसकी अतरात्मा मनो 
पग ओर्‌ फ्पना है । इस अध्योय में हम कविता ओर पय के 
प साधारण भेद के विषयमे लिख चुके रै! जिस वात्य 
प कचिता का वाह्य स्दप अर्थात्‌ लय मय भापा या दृत्त ही दोगा, 
इतकी अन्तरात्मा अर्थान्‌ मनोवेगो ओर कस्पना का वाहस्य ने 
पगा, वह पद्य फे नाम से पुकारा जा सकेगा, कविता फे महूल- 
रौ नाम का अधिकारी न होगा । अतएयर जो केवत कल्पना 
ओर मनेोपरेग ही हो, वदँ समना चाषटिए फ कविता की अन्त- 
सात्मा अपने बाह्य रूप के विना दी वतमान है, ओर जलँ केवल 
त्त दो, बहो समना चाहिए कि उसका बाह्य रूप, अन्तरात्मा 
फ़ मिना, सडा किया गया है । साराश यह है फि कविता मे, 
प्र्तधिकुता मे, बाह्य रूप ओर अन्तरात्मा दोनों का पूण सयोग 
आवश्यक ओौर अनिवार्य है । ^“ 
कुल लोमो का कहना है परि कविता कै सिये वृत्त की वा 
व्रश्यकता मीं है । उनका कदना दे कि धत्त एक प्रकार का परि 
घान ह, वद्‌ कविता का भूपर दै, उमकरा मूले त्व 
५ नी है, उसके मिना भी कमिता दो सकती है ओर 
रदत £ ~ ध 
हुई दै । यदह खच दै कि ग्य मे भी कविताके 
लक्तण उपल्ित रह सकते है, पर वह्‌ सविता नहीं है, वद गय 
ड \ यद्‌ आर्‌ बात दै, कि हम उखमें उन शुरो की विनतेपता देख 
कर उसे “कवितामय गद्य” की उपाधि दू, पर हे वह्‌ वास्तव म 
गद ही । विना यतत के कविता न आज तक कदी मानी गहै 


खा्टित्यारीचन 


9 





॥ 


लक तलो का वाहस्य दो । कविता फो यद्‌ विशेष दै! 
जीवन से सवध स्यनेवाली जिस किसी वातं से उसका , 
होगा, उसमे सनोवेग अवश्य वतमान होगे, तथा करना 

से वह प्रस्तुत खत्ता को कास्पनिक सत्ता का ओर १५९१११९. 
को वासनिक सत्ता का खूप दे देमी 1 इसका तापय यह 
कतो कविता से मनोवेगो ( भा ) ओर रागो की. ~. 
समी, जर दूसरे दल्मना का परावत्य इतना जधिक हो! 
वास्तचिक वस्तु कल्पनामय वन जायेंगी, मौर जो _ " 
है, अरथौत्‌ मिनकी उसि कवि के अत करणमे है है, वा 
विक जान पडने लगेगी 

परन्तु केवल इन्दी दोनें गों के कारण कविता का ख 
सिर नहीं दहयेगा ! इम यह्‌ नदीं कह सकते विः जो मनेन 
ओर कसना की प्रचुरता हई, वहो कविता का प्रादुभव भी हषः 
अधिक स अधिक हम इतना दौ कह सकते हैः कि ये दोनो 
मल्यत आवश्यक है, घौर जिस वाक्य य ये न गि, बह करि 
न कला सकेगा । परतु इनके अतिरिक्त छुं ओर भी दै 1 
मे भी वे-रागाक्मक ओर कस्पनारमक शर वर्तमान दो सकते 
धर पसा गद्य ॒कवितामय कलवेगा, कविता नहीं । ! ग्य ९ 
कषिता में छु मेद्‌ है । प्राय रेमा होता है फि,गद भी कवित 
सय दो सकता है ओर कविता आ गयमथ दयो सकती दै । घः 
यद्‌ जानना आवश्यक हमा कि दोनों मे भेद्‌ क्या है । वदं 1 
4 कषिता मे ऊपर के हए दो ववो के अिसिकि आन्य 
क गय जौर पय का मेद्‌ निर्धारित करता दै । ग 
द्यम सख्य भेद उनम रूप का, उनकी 'भाव-ज्यजना 
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नोने उत्तेजित टो उठते है, हमारे भावो मं अदरमुत परिवर्तन 
ही जाता ् ओौर हमारी कस्पना कवि की कत्पना का अनुसरण 
सती हई, जदो जर वह ले जाता है, चली जाती है ओर 
पनी सत्ता भ्रूतकर उसकी सत्ता मेँ लीन दो जाती है। 
अतएव कविता को सगीत या वृत्त से अलग करना उसके एक 
परषान गुण को द्योड देना है! "} 4} 
। दम यह्‌ बतला चुके हैँ छि कविता मनोवेगो ओर कत्पनाभो 
ह्वार होनेवाली जीवन की व्याख्या है । इसे भली भोति सममने 
कै लिये कचिता भौर विततान का सुस्य भेद जानः 
अर्भ लेना आवश्यक है । विज्ञान का सगथ ससार के 
भ्राङृतिक तलो या भूतार्यो से है । अर्थात वह 
उन वस्तुओं पर विचार करता है जो भौतिक वास्तविकता से 
पवथ रणती है । वै्ानिक भौतिक वस्तुओं के रूप, आकार, 
र्ना, गुण, स्वभाव ओर सवध पर विचार करता, न्द परस्पर 
मिलाता, उनका वर्गीकरण करता तथा उन कारणों या क्रियाओं 
का पता लगता ष जिनके अधीन होकर वे अपना वर्तमान रूम 
वार्ण करी है । इस प्रकार विज्ञान का प्रवेक आचाय जगन 
फ इस वाह्य रूप का विपयात्मक विचार फरता है, ओर एक एक 
गरफरितिक तत्व को मिताकर पहले साद्य के यज्ञ पर छद वर्ग 
यापित करता मौर फिर कद घटे दयोटे वों से णक वावमे 
यापित कस्ता है । इस प्रकार वद्‌ सषि में अनेरुवा ओर अल- 
्रसलता मै स्थान पर एकता ओर क्रमशीलता स्थापित करने का 
उद्योग करता ट ।! अतएव विज्ञान का उदेश पदार्यो क, छ्मगद्, 
द्धि सगत ओर सदेवुक व्यास्या करना है जिके अतगत दनन्नः _ 
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भरन मानी जाती षट फिर यह्‌ वाति भी विचारणीय रि 
मानव जीवन मे सगीत का भी एक बिरोष स्थान दै । प्रिह 
समीतमय है । मद मद वायु के सचार, मरनं की कलकल, 
प्तौ की सरसराहट, नदियो के प्रवाह, परियो के कलस, , 
तक कि समुद्रग मे भी सगीत है, जिससे मदुप्य का म 
को आनट जर सोप प्रप्र होता दै । इसे कविता से भ 
करना मानें उसके रूप, उसके महत ओर उक्तके प्रमान का व 
छं कम कर देना द । इ लोग वृत्त को एक प्रकार का व 
मानते है ओर कते है फि इसकी यह वेडी काट दो? इ यः 
कर दो, यद्‌ स्वत्न होकर अपना कार्य करे । परु जो ही" 
कविता फ प्रेमी है, जिन्दोने सरै अमूत रस का अष्ाद्न ॥ 
है, लो उसकी मिभस का असभव कर चुके है, ते सुत 2९ 
कहते ह भि उसकी समीतमय भाषा का गभीर भौर आह 
मभाव उसका मल वदाता, उते मधुर ओर भनार यन॑ 
तथा मानव द्य मे अलौकिक अनद्‌ का प्रक करता दै । , 
एव कविता का सगीतमय वाह्य रूप नष्ट करना मानो कविता = 
शक्ति का नाश करना है) | 
केवल इतना ही नही है । सषि के प्रारभ से भी गर्भी 
ओर मर्मव्यापी मां को मनुष्य ने संमीतमय भाषां £ 
ज्यजित किया है । यह्‌ गभीरता ओर मभता जिचनी ४ 
अभि टोगी, सगीत उतना ही उ्रत ओर मधुर दोगा 1 अतः 
कविता जीर चत्त या सगीत का खवध बहुत पुराना मौर ख 


दै । उस सनव के कारण दम क कमी दस ससार को मू 
ण्क दूसरे टी अलिक आनद लोक मे जा विराजते हि, द्मा 
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गनोवेग उत्तेजित हो उठते है, हमारे भावों मे अदभुत परिवर्वन 
भे जाता है ओौर हमारी कल्पना कवि की कस्पना का अनुसरण 
रची हई, जहो जँ बह ले जाता है, चली जाती है ओर 
भरषनी सत्ता भूलकर उसकी सत्तामें लीन हो जाती है) 
भतएव कविता को सगीत्त या वृत्त से अलग करना उसफे एक 
गान गुण को चोड देना है । "] 1} ४5 
हम यह्‌ चतला चुके है फि फविता मनोवेगो ओर कत्पनाभ 
शरसा दोनेवाली जीवन की व्याख्या है ! इसे भली माति सममने 
ह के लिये कवितां भौर विज्ञान का युख्य मेढ जान 
मेरा लेना जावरयक्‌ है । विज्ञान का सथ ससार के 
रातिर तत्रो या भूतार्थो से दै। अथौवं वह 
उन वस्तुओ परर विचार करता है जो भौतिक वासविकता से 
सव्रध रयती हैः । वैज्ञानिक भौतिक बम्तुओं के रूप, आकार, 
स्ना, शण, स्वभाव ओर सध पर विचार करता, उन्दे परस्पर 
भिनाता, उनका वर्गीकरण करता तथा उन्‌ कारणो या क्रियाओं 
का पता लगाता है जिनके अधीन होकर वे अपना वतमान रूप 
धास्ण करती दै । इस भकार विज्ञान का प्रत्येक आचाय जगन्‌ 
ऊे इम वाह्य रूप का बिषयाद्मक विचार करता है, ओर णक एकः 
ग्रारतिक तत्व फो मिलाकर पदले सादृश्य के वल पर फट बगं 
स्थापित करता गौर फिर क छदे छोटे वर्गो सेण्क वड़ावगे 
ह्यापित करता दै । इस प्रकरार बद खट मे अनेऊवा जौर जसल- 
व्यस्तता कै स्या पर एकवा ओौर क्रमशीलता सापित करने का 
छो करता है । अतव विन्नान का उदेशं पदार्थो की कमवद्ध, 
युद्धि सगत ओर सदेतुक ज्याया करना है जिसके अतगेत छन 
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गु, उद्र र इतिद्रास सम्मिलित रष्टता है, ओर जो प 
कारण-सयध वथा भारूतिफं नियम के आधार पर शौ साती दै! 


ऽसे भविरिक्त जो द वच जाता है, उपसे विक्ञान कान 
सध दहै मौर न प्रयोजन । ह 


परत यद्‌ स्पष्ट है कि इस वैानिक व्याख्या फे अनतरे 

छ वच रहता है, उससे हमारा वडा घनिष्ट सवधद । 
ससार के नि य-ज्यवहार मे देपते है कि पदयो या घटना ३ 
चासतविक रूप से दम आरृटित नदी होते, वरन्‌ उन्न वाक्च स 
ओर टमारे मनोवेगो पर उनका भ्रमाव हभ विद्ेप आकषट कर्व 
। जने द्म विज्ञान ॐ अध्ययन मे लगे रते ह, तय समर 
खष्टि फो प्रारृतिक घटनाओं कौ ण्क समष्टि सममे दै, जिनका 
जच करना, जिनग्र वर्गीकरण करना ओर जिनका कारण द्द 
निकालना हमारा कर्च॑व्य दता है| परत हम अपने नित्य के व्यन 
हार भे उन घटनाओं को इस दृष्टि से नही देखते । विज्ञान के उ 
घटनाओं का पूरा पूरा समाधान करनेवाला कार्ण बता दैनेष 


= दम उनङी मदुयुतता ओर सुद्रता से दी प्भावान्वित त 


1 केसी ही सट वैज्ञानिक व्याख्या क्यो न हो, चद्‌ हमारे इस 
मभाव को निल नही कर सकती, उलटे वह उसके वटानि ही का 
करण दोती हे । इसी साधारण वाव मं हमे कविता के मूलओौर 
उसकी शक्ति का पता लगता दै। साधारणत हमे खष्टि की अदुञुतला 
च अस्पष्ट ओर खिति सा होता ई । पर; 

जतो उठतीदै, वव्र य्टी अलुभव 
बहुत सट मौर श्रमावोर्यादक हो जातत है जर्‌ हमें आनद, 
आप्य, छन्ना, आर भाव ऽदि का उद्रेक करदा है । रेसी 
५, 


॥ 
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॥ 
नी चित्तवति से कविता का भदुर्भाव होता है ओर वह सासारिक 
पदार्थो को रागात्मकं तथा आध्यासिक भावना से रमित करफे 
हमारे सम्मुख खपसित करती है । इस दृष्टि से ऊतिता विन्नान 
कै परतिङल तथा अनुङूूल दोनों दोची है । 
ऊपर हमने कविता ओर विज्ञान के सम्बन्ध मजो 
लिखा है, उसे स्पष्ट ओर मनोनिविष्ट करने के लिये म यदो कः 
उदाहरण देते हैँ । जय हम सी म गा ह हम फिसी वगीचे मे जति है, तच.भिरः 
भिन्न ऋतुं पे शनक लल नव 
माली से उनके नाम पूते हेः । वह्‌ किसी का नाम गुलात्र, किस 
करा कमल ओौर क्रिमी का जही, चमेली या हरसिंगार वताता 
। विन्नान-विशारद हमे वतावेण फ यह्‌ फन इसभ्रेणी का रै, 
सकरी उत्पत्ति एस प्रकार होती है, इसमे सुगन्थि णेसे आती है 
सके गभ, केसर ओर पराग का उतिहास इस प्रकार है आदि । 
' इसमे सन्देट नदीं फि जो छद वैक्ञानिरू-कंदेगा वहं मदयत्‌ 
ही अदरमुत ओर मनोरजक होगा, परन्तु म जिस दृष्टि से 
पूना को देते है, बद इवं भौर ही है । उसकी सुदस्ता - 
मधुरता का अनुभव करने के लिये हमे कवि का आश्रयलेः 
पडेगा । वही हमारे लिये यह काम कर सस्तारै। वैन्यः 
आर्यन्ड का कना है--“कमिता की महती गक्ति इसी मेँ 
फि बह वष्चुभो का वणन धस भ्रकरार करती है कि हमनें उनके 
विपय मे एरु अदूमुत, पूर्ण, नवीन ओौर गहरी भावना उत्तेजित 
ह्ये जाती है! इस अकार बह उनते मास सम्बन्ध स्थाति 
करती है | हमें इस वात फा पता नदी लगता कि वह्‌ भावना 
-श्रमात्मक है अथवा वासवि, अथवा वह हमे वस्तुं षी 
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वास्तविक प्रकृति या रुणो का ज्ञान कराती यानदी। हमे 
इस वात से कामहै कि कविता हसमे इस भावना को उ्तेभ् 
करती है, ओर इमी मे उसकी महत्ता दै । विज्ञान पदार्थौ की श 
भावना को वैसा उत्तेजित नहीं करता, जैसा फ कमिता कसी 
दै 1" देषिषए, इन्दी फूलों मे से किसी किसी फूल को चुनकप 
कवि क्या कहते है-- 
--“सिलाष्ेनया एर उपवन मे "क 
सुखी हो रहे हं सय तरयर, वे हत मनम ॥ 
रूप भनृडा ठेर भाया, गदु सुगधि कफैडाई । 
सव के रदुय-देश मे भपनी प्रसुता व्वजा उडाई ॥" 
“भह छसुम कमनीय कडो वथो फ़रे नदह समति षठो । 
छख विचित्र दी रग द्विसाते मद्‌ मद्‌ सुसकतते हो ॥ 
हम भी तो ङठ सुने, किस किये एतना हे उदास तुग्दं । 
चात बात पिल मिलकर लुम फि्की हती उदृते ष्टो ॥ 
रैप वा रगी यह तुमको, ्षणिक्र विभव मे भो मत । 
भी सवेरा ह, कुर सोचो, चवसर व्यर्थं भवति टो ॥* 
“भीष्म कालके नत समय की यह्‌ कलिका हेति प्यारी } 
विकी इदे जकेटी शोभा पाती इसकी छवि न्यारी ॥ 
करि्योजौरखिरी था जो तव था इसकी ससि सारी । 
सो सव कुग्दसा गई देपिद्‌+ सूनी टे उनद्धी क्यारी ॥ 
शु दुख दोनों आते जातत दस जगमे वारी बरारी 1" 
दन कलिकां से सूचित है विधि-पदिपाक यह ससतारी 1" 
भारतवासी मात्र ्ीम के ताप की प्रचडता जौर वरया के 
रान्विमय सुखट प्रमाच का अनुभव करते है । वै्नोनिक तो हम 


इतना री वताबेगा कि चाहर असुक दिन ताप इतनी डिप्री ओर 
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या म इतनी चिमरी था, ओौर गत वप की अपेच्चा इतना कम. 
7 अधिक या । पर कवि केगा- 


५प्रयर प्रचंड चडर्र की करिरन देखो 
यर उदडढ नव खड धुमरुति द।' 
नटि के कराही रतन को तेल जसो 
मैन कपि जल की ठहर उशूठ्ति दै। 
ग्रीपम की कथ्नि कराड ज्वार जागी यह 
काल व्यार सुखहू की द्द पिधरति हे। 
लका मयो आसमान भूधर भभूका भयो 
भभकि भभकरि भूमि दावा उगकति हे ॥*\ 
“जोवन को व्रासकर ज्वाला को प्रकासेकर 
भोर ष्टी ते भास्कर भासमान छायो हे । 
धमक धमर धृष ॒सूख्त तखा कृप 
पौन फोन जौन भौन भागि म नयो दे । 
तकि थि रहे जि सकर बिहाल हार 
भ्रीपम अचर चर खचर स्तायो हे। 
मेरे जान काट दूपभान जगमोचन को 
तीखसे प्रिकोचन को लोचन सुराय है ॥“ 
व्रा के सवध मे वैन्ानिक विद्धान्‌ यह्‌ कटेगा कि मौसिमी 
हवा इतने बेग से चती आ रही है, वह इस दिशा की ओरजा 
ए ह ओर उसे कारण अयुक प्रातो से वपी होने की सभा- 
यना है, अथवा इन इन स्थानों म इतने इच पानी यरसा । पर 
कवि कहेगा-- 
५सुखद्‌ सीतट सुचि सुगधित पवन रागी वदन 1 
सरटि यरसन टमो, मुधा ङ्गी सुखमा छन ॥ 


सादिष्यारोचम 


लहर खदरान काग समन वेशी श्रु । 
हरित ऊसमित कगे स्मन श्रच्छ भजर ष्वुरः ॥ 
हरिति मनि फे रण लागी भूमि मन को हरन) 
रसति इद्धयधृन लवरी उरा मानिक चरन ॥ 
धिमल्ः बगुरन रपति मनु विसाल युक्तव्डौ 1 
चदा समान चमति चंचल व्यो भली 
नीट नीरद सुभग सुगधनु वलिति सोभाधाम । 
लसत मनु बनमार धारे छ्डित श्री धघनल्याम ) 
कूप ट भीर सरवर नीर रम्यौ भरन। 
मेदी गद्‌ उफनान लगे, स्ये क्षरमां छ्रन ॥ 
र्यत दादूर वित्रिध रागे रचन चातर वचन । 
कष छत सुदित कानन खगे केकी नचन॥ 
मेध॒ गरजत मनु पास भूष फो इल सगल \ 
विजय दुदुभि हनत जयमे छीनि भसम जमर 1" 
इससे प्रकट दहै कि कवि की कल्पना हमारे सुख-दुख आव 
की भावनाओं का जैखा सुन्दर ओर श्रभावोर्यादक तथां संवा 
) वित्र खींच सकेगी, वह्‌ वैज्ञानिक की कार्य-सीमा के वादर दै॥ 
„ यद्‌ कद्ना कि कवि की कल्पना मे सत्यता का अभाव रदत 
है, स्ेथा अनुचित है ¡ सत्यता का जो अर्थं साधास्णत शरिय 
पपि-क्समना जाता है, उसे कनिता मे देढना टीक न दोगा! | 
ञन्वना वहतो फेवल विज्ञान मेमिल सकता है । कविता 
भँ सत्यतासे अभिप्राय उस निकपटता से रै, 
जो दम अपने मावो या मनोवेगो का व्यजन करे मे, उनका 
क 8 क दै, उसे भर्यक्त करने में तथा उन 
+ाशा निशा, मय-आन्तंका; अश्धये 
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'मत्कार, श्रद्धाभक्ति आदि के भाय उत्पन्न होते है, उनको 
परभिव्यक्त करने मे प्रदत्त करते टै । अतण्व कविता मे सत्यता 
रि कसौदीं चह नह हयौ सफती फि हम वस्तुओं का वास्तविक 
चप खोलकर दिखाते, कितु इस वात मे होती ह कि उन वस्तुभो 
हरी सुन्दरता, उनका रहस्य, उनकी मनोग्यसयरिता आदिं का 
शमपरो प्रभाव पदता है, ऽसे कविता की दृष्टि से स्पष्ट प्रकट 
करके दिखायें । यही कविता द्वारा जीवन की--मानव जीवन 
भौर प्राकृतिक जीवन की --क्पना ओर मनोवेगो के रूपमे 
ज्याप्या है परन्तु यद्‌ वात न भूलनी चादिए फि कवि का 
तवव वस्तुभो की सुन्दरता, उनके भीतरी रहस्य ओर नकी 
प्रनोमुग्धकारिता से दै, इस कारण कवि जो वाहे; लिमने के 
लेये खतत्र है । उसके लिवे प्राकृतिक घटनामों का, वस्तुओं की 
्रास्तचिक धिति आदि का कोट प्रतिवध नदीदै। यदसचषटै 
के कवि हमें वस्तुओं फे "ढ भाव का परिचय, दमारे भौर 
नफ परसपर सम्बन्ध को कपना जओौर मनोवेगो से रजित करके 
खता है, परन्तु हम यह वात नदीं स सक्ते कि वह्‌ हमे 
अँ्रे मे दफल दे ओर वस्तुओ के चिरत रूप से हमे परिचित 
कराते । उसका सासारिक क्ञान ओर प्रारुतिक अनुभव स्पष्ट, 
चा ओर स्थायी होना चाहिए, ओर जिन घटनाओं या वातों को 
बृह्‌ उपसित करे, उनफे सम्बन्ध मेँ उसके सिद्धात्त निप्कपट्ता 
पथा सचा की नीव पर खित दों । जयो इसक्रा अभाव हुभा, 
रमौ कमिता कौ महत्ता वटव छक कम हों गई । 
श्रीपति कथि लिते है--“गोरी गरवीली तेरे गात की 
राई आगे चपला निकाई अति लागत सदल सी 1” चपला की - 
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स 


१९ 


चभ भरि है ! उस चमक या यवि सि गात का त 
उपमा च देकर ५मात्त की गुरा” की उपमा रना अनुच! 
निखासीदास जी कहते है--“कज सकोच गड रदे क 
भन्न बोरि दियो दह तीरन 1" कमल के षटू जीर पच प 
पानी कै छपर रदे है, उनकी नाल अवश्य पातती के तीष" 
भ गदी रती है। ओघो की उपमा कमल के क्ल या 
पियो से दी जाती द, कमल के समूवे ये से मही 1 
कक सारे कमल फो अपना वद्‌ अग पाना था, जो ओं 
„टकर का नदीं था, पर उते तो वद्‌ ऊपर ही रखता दै . 
रेसी उक्ति ग्रकति.निरीकण कै प्रतिङ्रल देनि,से आद्य न श 
चाहिए । 
गोसाई तुलसीदाखजी ने कदय दै-- 
पले फटे न येत, जदपि सुधा वरप जख्द ! 
मूरस हदु न चेत, ज गुरु मिहि विचि सम प" 
पदले तो वैव फलता ओर षटूलता दै । किर ,खुषा का ४९ 
जीयन दान देना या अमर करना माना जाता है 1 उसके व 
से को$ पौषा यदि सूया हमा द्यो, तो दर-भय द सक 
या सदा जीवित रद्‌ सकता दै, पर अपनी जाति या अपना गु 
नेद बदल सकता । गोखवासौजी ने कवि-पद्धति के असार ध 
{का न पूतना फलन लिया दै, पर यद्‌ चात भरुति के विरुदः 
-दसोश्प्रकार चकोर का भायखाना, चद्कात मणि को जल दपर 
आटि कवि कस्पित बाते ह, जिनका व्यवहार कविजन श्य 
अय परपरा के कारण करते आति ह । हमारी सममः से अव ‰&€ 
-परथसा को दौखर प्रणति म अदुसस्ण रना ष्टी उचित 1 


॥ 
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नगत होगा । भरति कर विरुद्ध वाते यदि कि पद्धति फे अनुसार 
छ, तो बे कवि की परतत्रता सूचित करती हे, पर जहो कवि- 
िथाका अनुसरण भी नटीं दहै, बँ वैसी उक्तिः कवि की 
-अन्चनता, उच्शरुखलता या प्रति कौ अवटेलना ही सूचित करती 
हि! जैसे विदारी सतस के कर्ता ने चह टदा लिमा दै-- 
। भसन सूृक्यो चीत्यो गनो, उसी रह उखारि ! 
श्री ्टरी नरदर नजौ, धर धरहर हिय नारि ॥” 
जिन्टे इस चात का भलुभव है कि किस -एतु मे फन कौन 
धान्य उत्पन्न होते है वा पके हः वे करेगे मि कपा पहले होती 
है ओर सन पी उसा जाता है ¡ पर मिहारीताल जी ने सन 
के पौ कपास का ष्टोना बताया है । इस सम्बन्ध मे इतना टी 
कठना वहत दोगा र कवि ने अपने या दूसरों के अनुम से काम 
नहीं लिया, मौर इस प्रकारं प्रकृति फे साथ अन्याय कर डाला । 
शरगारसतसई फे क्ता ने इस भाव को इस दोहे में इस प्रकार 
दिखाया है-- 
^्रिते चित्त गोरी जो भयो, ऊख रद्रि के नास। 
मर्ह भरी हरी री जहे तं खरी कपास 1" 
जौर अरदर के कट जाने पर भी कपास के पोधो का जदं तदयं 
हरा रहना वणन किया है जो ठीक शीं है। 
कवि देवजी ते रसविलास मे “कसमीर कीं करिसोसे का 
चैन करते हुए लिप दै-“नोवन के रग भरी इर्‌ से अगनि 
पै पठिनर्लौ ओ दानै चविन की मीर फी 1 रेखा जान 
पताह फिकविजीने किसी से खन लिया दोगा कि कारमीर 
की युवतियो का रग बहुत लाल होताहै। ईर से च्या 


साित्याछोचन 


चमक प्रसिद्ध है । उस चमक या युति से गात की शि 
-उपमा न देकर “गात की शुराः” की उपमा देना अनुचित £ 
भिखारीदास जी कदते दै--“कज सोच गड रई ५५ 
मीनन योरि दियो दह्‌ तीरन ।» कमल के पूल ओौर पते ^ 
पानी के उपर रहते ई, उनकी नाल अवश्य पानी के ५५५ 
शरे गडी र्दी है! ओंसो की उपमा कमलके फूल या ५५ 
पसिया से दी जाती है, कमल के समूचे पधे से नदी । ` 
के मारे कमल को अपना वट अगष्िपाना या, जो ओद 
"खक्षर का नदीं या, पर उते तो वह्‌ ऊपर ही रसता £ ।- ` 
पेमी उक्ति प्रकृति-निरीक्तण फ अतिद्कूल होने से राह न ६“ 
चाद्िए । 
गोसा़ तुलसीढासजी ने कदा दै-- ध 
रै फटे न येत, जदपि सुधा बरपषटि जरद्‌ । 
मूरख हृदय न चेत, जौ गुर मिरु धिरचि सम ॥” ॥ 
पहले तो वेत फलतां ओर फलता है । फिर .खुधा का 
"जीवन दान ठेना या अमर करना माना जाता है । उसके - 
मे कोड पवा यदि सूखा हृ हो, तो हरा-भग दौ सकता 
या सदा जीचिते रह्‌ सकता है, पर अपनी जात्ति या अपना ५; 
गद्य चदल सकता । गोस्वामीजी ने कवि-पद्धति कै अटुर्खार 
{का न भूलना फलना लिखा दै, पर यद्‌ वात भरति के विरुद्ध ६ 
दसाश्नकार्चकोर का भाग साना, चद्रकात मणि का जल टपा 
जादि कचि-फल्पित बाते हे, जिनका उ्यवहुएर कचचिजन ‰ 
“ध पस्पस क कारण करते अति दँ । हमारी सममं मे अय 8 
-परषया को द्योढकर मरति फा अनुमरण करना ही छचित्त अ 
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। देधिए) पडत रामघद्र ष्ट ने बुद्धचरित मे वसत का कैसा 
वर वणन किया ह-- 


५ य वाग तदाग स्तै ब ओर) 
ते रूप प्य सो रहर रद्िफै तर मद्‌ समीर क्वकोर । 
, कटू नव रंशुकजार सो टाल खात धने यनखड कँ छोर। 
प्र जै सेत सुनात तष्ट अमलीन किसानन कौ कल रोर। 
ङण सरिदानन म सुधरे पथपार पयार के ठ छवा । 
मदे नय मद्धल सरन सौ सदार म भगम माहि समात + 
भरी च्य सो टकायरटै, श्ट सरम रे वगरावत वात। 
चहेयह ठोर कगरा म जं गावत ग्वाट नचावत गात। 
ल कलियान भौ एूटन सो कथचनार रटे करु दार नवाय) 
भसे जै नीर धरारस भमि दीनी दूव की गोट दाय । 
र्यो कष्ट गान पिह गन को भति मोद भरो चट भोर सौ घ्ाय 1 
कड रधु जतु अनेक, भग इनि पास फी प्ाटिनि को क्षराय । 
शोत & वटं शग प्तय सरीप मगल मोदे मनाय। 
मागत क्तादिन सौं कदि तीतर पास कटर कदु भादट पाय । 
मागनके परटपे कूः कीरं भागत चच चलाय चलाय । 
धावत ६ धरिष हित खीटन चाप धनी चित बाह घटाय । 
कक उदे फहु कल कठ सौं कोचि धाननमें रस नाय। 
मीघ मिरे िति पे कटु देखत, चीक रीं नममेंर्मैडरात्र। 
शयामख रप्र धरे तन पै इत सा उतत दौरि के जति गिसाय । 
¶निमेट तार कैत्तीर करहु षरु वेदे मीन वै ध्यान गाय । 
| विधित मदिर य चडि मोर रदी निज चित्रितं पर्ब दिघाय। 
-याह कै याजन याजन छी नि दूरकेर्गव में दैति सुनाय। 
वस्तुन सौं सव शति सदधि रही बहु सूपन भ द्रसाय । 
देषि तौ सुख साज कुमार रदो हिय मे भति ही ्रपाय ।” 
ष 


# 
सादित्यालोचन 


लाल स्य कवि जी फे ध्यान जे ल आया दोगा, इसलिय , . 
उसके अभे फो उपमा दृगुर खेदे दं ! यदि अमेरिका र, 
दिनो के रग फी उपमा ईगुरसे टी जाती रो उपदुद 
सकता था । पर “कसमीर की किसोरी? के अग की उपा 
से देना सर्वथा भलुचित शौर जद्पयुक्त है ) होः यदि ध 
कोमल कपोल की पमा फिसी अचय गहरे लाल च 
तोदो सक्ताथा, प्रवहभी र्मया ठीकन होवा । छः 


उपमा गहरे गुलाबी रग या सेव की लला से देना उपदुक्त ' 
भरुति-सगत होता 1 1 र 
` यह्‌ सव कटने का. तातं इतना ही है कि कवि को अ 
अत्पना के आगे प्रकृति का गला घोटने यां कम से कम सरछः 


सर्वैथा भ्रतिरूल वतिं कहने का अधिकार नहीं है ।  : 


यहाँ पर ट्म कवियों फे भक्ति फे चिव्र चिव्रणके दो ' 
अन्द उदाहरण देकर यद दिखाना चाहते हँ कि उन्दोनि 
के अनुभव ओग निरौक्तए के साथ अपनी कस्पना को भी 
सुचारु रूप से सजित किया दै । 


शरद्‌ छतु का वणेन करते हुए सेनापति कहते है- 
“काक फी रातति थोरी योरी सियराति सेना- 


. „ पति को सुदति सुद जीचन के गन है । 
ष्टे ईं कुमुद, षरि मारुती सवन चन, 


पठि रहे तरे मानो मोती अनगन है । 
उदि विमल चदु चाददिनी चिरकि रषी 


_, रम क्सो जस मध अरथ गगन षै । 
' तिए्मर इरन भयो सेत ट धरन सथ 


मानं जगत छीरसामर मगन द 1५ 


ए) 


५ 


र 


। कविता का विचेचन 


बह पिधि दृश्य नद्दय कला-कोशट सों छयौ ! 
रच्छन निधि सैक्तगं मनहं भरि दुर्य बनायी ॥ 
कविवर वात्रू जगन्नाथदास रत्राफर मरवट का कमा अच्छा 
ोभत्सपृणे वणेन करते है-- 
“कई सुखुगति कोठ चिता कट कोड जाति उक्ता । 
एक र्गाद जाति एक की राख वहा 
विमिधरेगाकी उटति उवार दुगधनि म््कति । 
कटं चरप्री सो घटचशति कट दहटह दहति ॥ 
कु पूफन हित धरयो शतक पुरतर्टि,तह नप्यो । 
परयो नग अधेजरयो कै कोऊ रायो ॥ 
कहू स्या एक भस्थिखड रे) चाटि चिचोरत 1 
कट ्टारी महि काक ठोर सो क्षि टटीरत ५ 
कह श्वगाङ कोड शतक जग पर तारं रमावत 1 
कह फोड शच पर यैढि गिद्ध चट चंच चरावत । 
जं तदं मना मक्त रधिर स्यि परत दगारे । 
जिते तित दिके षाड स्वेत करकट रतनररे ॥ 
-हरहरात इक दिक्च पीपर कौ पेठ पुरातन । 
र्टकन आमे घट घने मयी के बवाक्ता ॥ 
चप्रां चतु के काज गौर ह खगत भयानकः । 
सरिता यति सत्रेण करारे गिरत भवानक ॥ 
ररत यद्र मह क्ट त्ि्टी शनद्यर। 
चाक मष्ली कष्ट अमगर सन्र उचा ॥* 
देखिए, बाना दीनदयाल भिरि न चद्रमा पर कंसी अच्छी 
मन्योक्ति कदा ६ै-- 

“मखो ग्ग धारे जगत नाम कटका जणि। 
तऊ कियो न समयक वरम सरनाग््त द्यं स्वाग् 


सािप्यालोघन ४ 


१ ५ =, र. 
वपा मे नदियों के वढने का कैसा सुद्र वणेन पित ग्रीपः 
पाठक कसते है-- ‡ 


भवह वेग बहे गदे जल सों † 
तट खूप उसारिं गिरावती हैं । 
करि घोर दुष्टर व्याकु है 
थल पोर-करारन शावती रै । 
मरजादहि डि ची ट्टा 
सम विभ्रम-मौर दिखावती है । 
हतराति उतावरी बावरी सी 
सरिता चदि सिधु को धावती है ।” 


वे ही कवि “काश्मीर छलमा म भ्रकृति का वन कै 
संदर शब्दों मे कसते है-- 


"श्रहति शी एकात वेडि निज रूप सवारति । - । 
पर पर पलटति भस छनिक छ्पि छिन छिन धारति ॥ 
परिमर जु सर सुङरन मर्ह सुखत्रिव नि्टारति 1 
भपनी च्त्रि पै मोहि भाप टी तन मन वाति 
सजति, सजाचति, खरसति, हरसति, दरसदि प्यारी । 
महरि सराहति भाग पाय सुटि वित्तरसारी ॥ 
विरति विग्रिध-विरस-मरी जोयन के मद सनि 1 \ 
टूकति, दिरफति, घुलकति, निरति, थिरकति यनि ठति ४ 
म्र मञ्च छबिडुज टा छिरकति वनकुजन । | 
चित्तवति, रियति, हेति, उति, सुसकाति, रति मन ॥' 

म < ज भ भ 
्िमसैननि सो धिरयो अद्विमदख यदह स्रौ ! 
सीदत टोनाकार खषटि सुखमा सुख पूयश 


ट 
६ 
॥ 


८३ फविना का पिच 


बह विधि दृश्य भद्स्य कख एश सो छ्य । 
रच्यन निषि रैम मननु ्रिधि दुर्ग वनाय ॥ 
कविवर वाद्रू जगन्नाथदास राक्र मरघट का कमा अच्छ 
वीभत्सपूणं वन कसे दै- 

1 सुरगति कोड चिता कटू षोड जाति. 1, 
पक ल्गाद्‌ जाति एक की राय. मष * 
विविधरगकी उटति ज्वार दुर्गवनि,महफमि 1 

कट चरयी सो चटचटाति क्ट दद दमि ॥ 

कष्ट एकन हित घरयो सतक तुरति, भावा} 

परयो नग अधजरे करू कोड रणा ॥ 
क स्वान एक नस्थिवड के! घाटि {५५५ | 
करहरी महि काफडोरसो टौ द्गग्ण,# 

कटु श्वगाक कोठ नरु भग पर ताण । 

करहु फोड शच पर वेटि गिद्ध चट शोप च १५) 

जं तै मना मोस स्थिर रूमि प्रन ण) | 

लिव तित चिक षाड स्वेत कट्ुयषट शन ॥ 

हरषटरात्त इक दित पीपर छो वे भूभत्त 

स्टक्त जां घट घने मारी ४ श्राव ॥ 

चपा क्तु क काजनीर षटु ८ नवाण / 

सरितः वदति सयग करार, गिर ५५, ह 

ररत कटर महक कटर क्तिः चण्ड) 

कार महली क्ट भमगह् भत्र दश +* 

देयिष, वाना दीनदयाल गिरि ने शपरमा युर कनी भकः 
नन्योक्ति कदा दै-- । 
"खो मग धारे जगतत नाप 2 जय) 
त कियो न मयक त॒म मरनाण ध श्याम ॐ 


साितयारोचन + 
स 


सरनागत कों ष्याग कियो नहि ग्रसे राहु फे । 
चि हि मे शो तजो नहिक्दे काहुके॥ 
धरते दीनदयाल जोति भिस सी जप्तं कलो \ 
९६ हरि को मन सही कदे नर पामर मेरो ४" , 
1 “रे जदपि पियूय त्त हरसेखर भासीन। , 
तद्धि प्राये चस परे रो सुधाकर छीन ५ 
रहो सुधाकर छीन कहा हे जो जगर्वदत। 
वैल जगत्त यपान पाय न सुजान घनदेत ॥ ' " 
५ यरने दीनद्याकु चद्‌ हौ दीन भधृरे। 
जौ रगि नहि स्याधीन कहा अभूत ते पूरे ॥* 
इन उदादरणो से यह्‌ प्रकट किकनिने अपने अर्स 
खन से काम लिया दै ओौर अपने प्रस्य ज्ञान फो, अफ 
कस्पना, सवेदना ओर्‌ द्धि से रजि फरफे एक रसा सि 
उपस्थित किया है, जो मन पर अपना अभाव डालकर भिन्न पि 
रसा का सचार करता हुआ कविता कै रूप को प्रत्यन्त एषति 
करता है । इस भकार के क्ञान ओर उसे निष्कपटतापूरवक भ 
करने कौ पटुता को "कवि-कस्पना मे सत्यताः का नाम 
जाता ह 1 परुतु यद्‌ यात ध्यान मे रखनी चाहिए कि कवि १ 
नहा वातो को नहीं कहता, जिनका पतयक्तीकरण उघकी ६६ 
"को होता है अथवा जो 'उसके मनोवेगो फो उततेभित करती 
यह इसके आने यढ जाता है जौर पनी कल्पना से काम ते 
` भरेति का देखा वर्णन करता दै, जो यद्वि विज्ञान के शपः 
नदी सोता, पर पग षय पर उसका अनुसरण भी न चरके ॐ 
अपनी बिशेष दाप त, अपने विशेष भाव से रमित करता. 
इसी को भर्ति का कवितामय चिनेण क्‌ सकते हे । 


1 


1 


५ कथिता का विवेचन 


। ववेश्ञानिक वातो का उपयोग भी कवि अपने ठग पर करता 
1 । कि्ी वनस्थलो को देखकर मन मे अनेफ़ अकार के भाव 
।उसन्न होते है.। ससार परिवर्तनशील है, इस कारण वनस्थली 
पर जहौ पहले इृत्त ये, ब अय सुला मैदान हो गया र, ज्यौ 
मेदान ये, बहौँ पेड लग गए है, जहाँ पहले छोटी घोटी नदिय 
वहती थौ, वहाँ अचर सूते नाले दै, जहाँ सुन्दर रे मरे मैशन 
ये, वहो नदियों बहने लगी है । इन वातो मे थोडे टी समयमे 
,परिबतन हयो जाता है, पर पदाडो के नष्ट हो जाने या नए पटाद 
के वनने मे बहुत अधिक समय लगता है । इसी भाव को फषि 
मवभूतिने रामचन्द्रजी क मह से कैसे अच्छे न्दो मे कलाया है- 
“सोहत प्रथम जष्टं पेक्षरि श्रोत मञ्ञ 
त्ष भव विपुर दुनि हरसा ह। 
विरर षो प्रथम बिषिन तद्ध घनो मयो 
जदा घनो ताँ भग्र धिर दिग्याये ६ै। 
\ चदु दिन पा विपरीत चन्द देखन सों 
॥ यह कोड भिक्त यन शक निय भावष! 
जदं के सहँ पे जन्तु अचट भचल हेरि 
५ सोद पचयरी' पि्तवास ये दशवे ॥" 


षस प्रकार गोख्ामो वुलीगस जी ने पित्रङृट मे पयस्िनी 
नदी का वणन करिया है-- 
शधुयर कटेड ख्पन मड घाद 
करहु कतटू भय टाहर यट ॥ 
छग्यन दख पय उतर रारा) 
चहं 9िकति फिरेड धनुष भिमिनारा ॥ 


सहियालोयन ^ ८ 


नदी पनचसर सम इम दाना) 
सकल कलुष करुखाउज नाना ५ 
चिश्रछट जनु अचर भेरी } ४ 
चुरुद्‌ न धातत मार सुख्भेरी ॥ 
असत कि छ्खन रोव दिखराचा ॥ 
यल त्रिलोक रघुवर सन भावा ॥" 


उमम यह्‌ पकर होतादेकिनाले का धलुषाकार्‌ ८ 
कर फति अपने विचारो को सेक न सका ओर वह्‌ नलि ग 
वरन भूलकर अपने भाव के टिसाने मे, अपने विचारों के पूष 
करने मे लग गया । अतएव यह्‌ कहना अनुचित म होगा ॥ 
कवि ॐ बिचाये तथा भावो ॐ लिये चाये ओर सामग्री प्रा 
है, ओर यपि उसका उपयोग या अनुभव करने में किर 
जनेद्रियौ दी उसरी सहायक है, तथापि वे वहीं जायगी, =£ 
अलुदरूल सामम्री उपस्थित दोगी ओर जद्धा कवि को अर्प 
कल्पना उरोजितत करने तथा उम कर्पना कौ खेलने करूदने क 
पूरा अवश मिल सकेगा । इससे धह सिद्धान्त निकलता दै ॥ 
¡कबि जितना चङ होगा, वद्‌ उतना ही गम्भीर बिचार करने 
। तज्ञ या दशैनिक होगा । अतएव ससार मे जितने नट विचा! 
उत्पन्न होगे या जितनी न वैन्ानिक खोज होगी, सव उस 
लिये आवश्यक ओर मनेसुग्धकारी होगी । सव का प्रमानं ईई 
पर पडेगा} नुप्यो कौ आशां, मनोरथो, उदेश्यो ' आदि ५ 
इन विचारो या सोजो का भला बुरा जो छ परमाव पडेगा, स 
पर उसका ध्यान जायगा, ओर चाहे वह अपनी कचिता मेँ उनका 
पर्यल उल न करे, पर फिर भी उसकी कविता किसी न कि 


च, 


८७ कचिता का विवेचन 
ओर सृष्टम से सक्षम रीति प्र उनते श्रभावित हुए भिना न रह 
सफेगी । अतएव यह्‌ कहना फ विन्नान की चातता से कवि का 
सम्बन्ध नदं है, उचित नहीं है । वह उसके व्यापक प्रमाय मे 
वच नदं सक्ता । यदि कति दाशैनिफ चिचायें का मतुप्य हुंमा, 
तो वह चिश्चान की बाता का वियोध किए विनानरह सकेगा। 
आजकल जव कि नित्य नए आनिष्कार ओर अचुसन्धान हो रह 
† है ओर विचारो का वतव्रडर सा चल रहा है, कनिता ओर विन्नान 
† मं यदि छु विरोध देस पड, तो समे आश्चयं की कोई चात 
। नहीं है । चिचारों कै विकास मे मनोवेग बुद्धि के साथ साथ नही 
वने रहते, वे पी रह जते है । इसका परिणाम यदह होता है 
` किक्ति साधारणत पुराने विचार्यो का कट्टर पक्तपाती यना रता 
है। उसे नण तथा अपरिचितत चिचारो से एक प्रकार की धृणा. 
सीहो जाती है । ज्ञान या विया को मनोवेगो के रूपमे परि- 
चरित होने मेँ समय की अपेत्ता दोती है । यह कामं सहसा नदी 
हो सकता । अतएव किसी प्रतिभाशाली कवि की एक बडी पष्टः 
चान यह्‌ ह कि वह इस परिवतंन का अनुभव करे, उसकी शक्ति 
का अनुमान करे ओर वैज्ञानिक ततान का आध्यात्मिक अथै 
सममकर उसे चरितार्थं करने मे सायक हो । ४ 
उपर जो छु कदा गया है, उससे यह्‌ वास्यं निकलता 
दै किवह क्वि जो दाशंनिक नहीं दै अथना वह्‌ दाशैनिरूजो 
[कपि सदी है, उन दोन द्ीको इस वातत का परा ध्यान रखना 
† चादि छि जो डय किद्धात वे स्थिर सरते ही ओर उस सिद्धात्‌ 
कै लिये जो कारण वे उपस्थित करते हौ, वे दोनो ष्टी चठ नीव 
पर स्थित हौ । इसमे सदेह नहीं कि कवि को अपनी कर्पा 
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का प्रयोग करन मे वहत छ खतत्रता होती है । वद उस दए 
सोदर्य की सि करके हममे आनद का उद्रेक करना चाहता । 
पर ज्यो ही बह उपदेश देने मँ अवृत होता दै, त्यों दी दरम 
बात कौ अपेत्ता होती है कि उसके उपदेश केवल भावना ५8 
आर्ष करनेवाले ओर मन को स्पशं करनेवलि दी न दौ, १, 
बुद्धिको भी सतुष्टकरे। 
हिन्दी काव्य मे इस प्रकार को रचना का वाल्य दै) 

अन्योक्तिये को इसी प्रकार की “स्वना " के अन्वगेत गिनन॑ 
चादिण । उपदेश देने की इस इच्छा ने हिंदी साहित्य में इतत 
इत्कट रूप धारण किया दै कि कवियेा को राऊतिक द्य का 
वणन करने भं मी इसमवृततिने अपनेपथ से भरष्ट ऊर पिया द । 
गोस्वामी तुलसीदास जी मँ भी यह्‌ चात बहूव पाई जाती दै। 
रामचरितमानस फे किष्किन्धा काड मे वर्पो ओर शरद्‌ काज 
वणेन दिया द, वह्‌ त छतुभो का ्राङतिक वर्णन न दोक 
च्पदेश का भाडारहो गयादै। गे ददी एर उदाहरण यकष 
डेगि ! यथा-- 

“दामिनि दुमक रही घन माहीं । 

ष्ट की प्रति कथाभिर नाही ॥* 

शुद्र नदौ भरि चले तोरई। 

जम थोर धन ग्व वोरा ॥* 

“उदिव नगम्न पथ जङ सोखा । 

भिमि सोसि ~ कि 


९ फीताकागरियेचन 


1 उपदेश देने ओर भ्रकृति फा वर्णन करने मे वडा अततर है ।, 
सपद देना बुरा मरही, परतु प्रारुतिरू वंन मे उमी का याहुस्य 
नेसे उस वर्णनका उदेण न्दो जाता है । उपदेश देने ओौर 
पविता मे दानिक वातो ॐ ताने मे इम वातत फा भ्यान रसना 
वादिए कि वँ फल्पना मनमाना काम न करने पावे । जो नाते 
शरशशनिक सिद्धात की है, जिनमे मनोविज्ञान आटि शासो के तलों 
हना समात्रेरा है, उनरों कवि अपनी कस्पना फे अनुसार, जेसा 
बटे वैसा, रूप नहीं दरे सक्ता । उन सिद्धाले को सामने रख 
हर उनफे अुक्रूल कर्पना फो अपना कर्तन्य पालन करने मे 
वरतथता देना सवैथा उपयुक्त होगा । अवण्व यह वात सिद्ध ई 
के कमि-करपना मे चिन्नान का स्थान सदायक का 2, विरोधी 
7 शरु कानहीं। कवि प्रप्येक रकार फी सत्यता का उपयोग 
पर सक्ता है, यदि वह उसे ुदरता का रूप देकर कमिता के 
यणं से विभूषित कर सके 1 एक बद्धान फा फथन है कि ससार 
{मे कोई पेखा सत्य नही र जिने मलुप्य जान सक्ता हो, पर जो 
(कचिता फे खूप मे उपर्थित न किया जा सक्ता दो, चादे वह 
श्रुति फे व्यापार का कोई चिच्रदो,या वुद्धि फौ कोई विभागना 
हो, या मानव-जीवन से सव्ध रनेयाली को$ घटनाहो, या 
मनोविकारों का कोई तथ्य ष्टो, या कोई नैतिक भावनाहोया 
आध्यासिक जगत्‌ की मलक हो । इनमे से म्रप्येक विषय 
कविता ॐ रूप मे प्रद्ित कियाजा सक्ता है । आवश्यकता 
तनी टी है कि वह्‌ केवल एेद्रिय ज्ञान का बिपयन दहो, याबुद्धि 
क्रा एक प्रत्यय मात्र न हो जिसका मनमे किक्षी प्रकार रहण 
शधो जाय, कितु उसे उन स्थित्तियो से निकलरुर कस्पना के सजीवः 
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मूर्तिमान रूष मे प्रत्य दोना चाहिए इस प्रकार सजीव दोक 
बद्‌ मनुष्य के समो. भावो ओर मनोवेगोको दी उचित नरह 
करता, कितु मध्य के सव भावो, द्वियो ओर अवयवो ण्व 
अदभुत परोरसादन का सचार करता दै । कवि-कस्पन म यदं 
बात सयता कदलाती 2 जिसफी समता वैक्ञानिक सत्यता नः 
कर सक्ती । 

हम लिख चुके है किकवि को किंस रकार भति ष 

अलुमरण करना चाहिए ओर अपने मावो को प्रकट कलेः 

कैसे यसे परतित्रल न जाकर उसे अपना सह 

काति हक बनाना चादिष । जव दम यद विचार 
करना चाहते ह फि कवि के मनवो के स 

रति का सचन किम प्रकार का होता है जर उसे किस प्र 
रति कौ अपने काम मे लाना चाहिए । भिन्न भिन्न कतिया १ 
प्ररति-शन से उपपन्न भाव भिन्न मिनन प्रकार के होते दै इ 
कविय के लिये प्रति केसा निमेल, सहज ओौर सचय आ 

¦ बेनेगली होती ह जो सभी साधारण सलुप्य उसके दशन ५ 
मसरगं मात्र से ठति दै, जेमा फि पडित अयोध्यासिंह उपाया 

" ने अपने भप्रयप्रवासः के आरम मे वरन किया है-- 


॥ 


श्टविवस् का भच्रसान समीप शा ~ 

„ गवन या ङ्ख रोहिव हौ चछा, 
तेर च्िग्य प्रर भ भव राज्ती ~ 
क्मलिनी-कुरु वस्म - की भभा, ध 
चाच द्रिहमय णृन्द क 
कर निनाद विर्यादिवि थ दुभा! 


[क 
िष्पन 


१ करिता का विवभ्रन 
~~~ 


ध्वनिमेयी पिरिध गिहगावकशी ९ 
उड रही नभमदक मध्य थी॥, 
अधिक नोर हद नभ लारिमा त 
ददा दिला अलुगनित षो गद। ` 
सकल पाद्य पुज हरीतिमा ` 
अन्णिमा विमिमनित सी न 
श्रखकने पुलिनं पर भी ल्गौ 
गगन के तठ की वह रषिम} 
सरिति नौ सर के अर म षद 
जरुणता अति टौ रमणीय शी 1? 
डस प्रकार के वंन मे ध्यान दने र व्रात दी ¢ ८) 
चिको ग्रति का जैसा रूप व्खिाई दे रषा 77. 
1 अपनी भाषा मे चिन्नित करे, उसे अपन माः |) 
रमित करने काथ्यानन दे ओौरन व र 


¢ व्रिश्। 


^ शका 

 सिद्धात या उपरेण निकालने का प्रौग श 1 वि वरुन 
ने मे अवि है । इनमे { ौ 

हृत कम देने मे अति ह । इनमे आनः श गू ध्व 


कर नही उप्यन्न होता, जति चह सीधा, पितरा 0) 
1 आश्रय ऊँ, उखन्न होता है । | 

दुमे प्रकरार के कवि षति से वह आनं 
तहैजो उन्हे इ्रियो द्वारा प्राप्न हाक] + तथे क्यो" 
] प्रति की ओर आध्यात्मिक यागृढ माना क 
वश्यक्ता नही होती 1 उन्हें उन भावन म 9 
ही ह्येता जो किसीं वितनशील आसा गुना थ 
प दैग्यकर इनमे अर्दित भावो के बिचार न ह्री ह. 
देनो श्रारुतिक सुदस्ता आ अनुभव । ग. 


14118 
~ 

+ 

2, शावश्द्क] - 
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मिलता हे भौर खे पर्वत करने मे हयी वे अपना कन्य 
ममन ह 1 प््रियप्रवासः मे पटित अयोध्यासिंह उपाधयः" 
ण्कर तेसा ददी वर्णन दिया ईै- 

"लेनी रोनी सकर खतिष्ल वायु मे नद दोर ) 

प्यासी प्यारी ललित खरं भानुना में विराजा । 

सोने की खी कटित फिरणे मेदिनी नोर री । 

कू कज छुखुमित चरन क्यारिवा उयोति फेर ॥* 


उततस्यमचरित मे लय का वन भौ दस भकार का 


1 


“चितः कोप के कारण सौं 
जिह आनन ओप अनूपम ` सोहै 1 
य॒जनि निजनि फो धनु खं 
जग रौरनि मज ठकोरत जोदै ! , 
चक पच स्िखानि क्षयि 
यरसप्वन सैन पे वा विमोै। 
चृ रयो रन रग महा ` 
यष्ट वाखर धीर चतावह को है ॥" 
तीसरे प्रकार के क्वि तेजो कविता श्रकृति केन्‌" 
, रूपो का प्रयोग केवल उपमा या उदाहरण के रूम मे करते ट 
उनकी उपमा श्राय प्रति दी से ली जाती है, जैसे पदर 
य कदना--भनिन्छु छटा सी अरा ची खुकटाचनि पालि 
करती दे ।" इख प्रकार की कथिता वहु मिलती है । पद ५ 
प्र इसके उदाहरण भरे पडे हैँ । स सवध भें विचारने की घ 
केवलं इतनी ठी दै कि कनि ने रेसे प्राकृतिक उदाहरणो का ०६ 
चित उपयोगो नहीं काहे 


॥ 


#॥ 


‡ कविता का विपेचन 


 कमितामे प्रति फे प्रयोग का चौया प्रकार उसे मनुष्यो! 
,, मने्िगां या कार्यो कौ कीडस्यली की मोति काम मेलाना ई ॥ 
तत्प्रकार किमी णेतिदासिक घटना या चितन को अरित करने 
चिनकार्‌ पहले षटनास्थल का एक म्धूल चित्र अकिति करर 
ति उमम सस्य घटना को चिप्रिते करवा है, उसी प्रकार कवि 
पष्य फे क्रिया कलापो का वरुन करने के पूर्व॑ उसके शियाभेत् 
ए भ्रारुविक दृश्य का वर्णन करवा है 1 इसमे लिये कभौ कचि 
केसी स्यान फा ओौर कभी भिसी समय आ वर्णन करता 
ओर एसे अनत्तर वह्‌ अपने मुरय विपय पर आकर अपनी 
फयिता के उदेश की ओर अप्रसरदोता ह । परिरोपत कथानक के 
लिग्मनेमेश्रटति का इस प्रकार प्रयोग षया जाताटै। इस 
सम्बन्ध मे ध्यान स्पनेकीवात यदीद फि प्राएत्तिक दश्यके 
येन मे मन्त रुर कवि कीं अपने ल्य विपय कौ न भूल 
जाय ओर्‌ उम दृश्य के वणन को आवश्यकता से अधिक निस्त 
नकरदेयाष्से कोई वुच्छस्थामनटेदे। 
परति के प्रयोग का गोँवर्वा प्रकार वह है जिसमें केवल 
्राछ्रुततिक द्ध्य का वर्णन दी सख्य विषय होता है । इसमे वह 
सहायकः या साधक का स्यान न प्रहण करके खय युर्य या 
प्रधान स्यान अह॒ करवा है ओर उममें मनुष्य आदि का वर्णन 
कवल शरशति के चित्र को पूणं करने के लिये दिया जता 1 
ण्स प्रारतिक वर्णने मे छुं का वर्णन या किसी वनस्थली 
आदि फा चरणन गिनाया जा सकता है । दिदी मे पद्‌ छतुभो के 
र्ण वहत अयिक दै, परु उनमे छतु का णंन करने कौ 
अपेक्ता नायक या नायिका के भावो को प्रदशित -करनेकादी 


साद्विष्यारोचन 


विशेष उद्योग फिया गया है, प्रकृति की छटा प्रदशितर क 
ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है । 
इनके अतिरिक्त कवि की प्रकृति का वणन बहुत के 
ृचिरयो, मावनाओ या विचासे पर निर्भर रहता दै 1, क 
वद्‌ उस्म ईर फे अनिवार्यं नियमो का अलुभव करता है, 
वह उसमे करता, असदिष्णुता, कठोरता आदि के भ्रत्य 
करता दै ओर कहीं उसमे सदालुभूति, सहकारिता ओर 
स्मिकता क तत्वो का साक्तात्‌ रूप देखता दै । प्रकृति की ये 
भिन्न भावनार्दँ ओर रूप कवि के खभाव के आश्रित रहत 
साराश यह्‌ कि वह भ्रकृति मे अपने स्वमाव का प्रतिविय दः 
दै ओर उसे उसी रूप मे देखकर अपने मनोल उसका घ 
करता है । (क 
^ अतएव यह्‌ सिद्धात निकलता है किं कविता मे एक ए 
` शक्ति है जिससे वह्‌ इग्रिय गोचर सौँदरय, मानवी जगत के भुम 
भवना क तथा प्ररुति के नाना रूपों कै आध्याल्मिकरम 
जन गसि को हमारे सामने उपरियत करती है ।' कवि 
१ के अभाव में हम इस शुमूति से चचित 
जति । हम सासारिक व्यापारो मे इतने ज्य रते रै । 
चविता कीस शक्ति फ सपादन में असमर्थं दोते है । सचा 
दा दै जसम वस्तुओ केइद्रिय-गोचर सौदर्यं जौर उनके 
'स्मिक माच को सममने गौर अनुभव करने फी पूरणं शति 
'भौरजो द वद्‌ देमता या अनुभव करता हो, उसे इस 
{स व्यक्त करे जिससे हमारी कल्पना ओर भावनाः भी उतः 
1 कर दम उसी की भोति टेखने, सममने र जद्धुभय कसे 
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मर्थं कर दे । अतएव कवि हमे छुद्॒काल कै लिये सासारिक 
पपारो की व्यप्रतासे निरृत्तफगके मारा ध्यान जगत कीं 
न्दरता ओर मनोहरता की ओर आष्ट कस्ता है ओर 
नारे सामने एक रेसी निधि रप न्तादै जिसे द्म निस्य प्रति 
) ममरो तथा सासारिक स्वार्थसाधद के व्यवस्तायो म ममन 
हने के कारण ओंँसों फे रहते भी वेसनेमे, फन के रहते भी 
भरनने में ओर हृदय के रते भी अनुभय करने मे असमथं होते 
] कवि ईधरीय सष्टि का रहस्य सममने मे समय होता है 1. 
फेसी सुन्दर ओर रमणीय स्थात को हम देखते हैँ ओर आगे वद 
ताते है । एक वेर नदी अनेक वेर देखा होता है । पर चित्रकार 
गी ओधे उमकी सुन्दरता को दट ताड लेती दँ भौर बह उते 
चतित कर त्ताहै। दस चित्रको देखकर हमारा ध्यान मी 
उस दश्य की ओर आश होता टै ओर टम उसकी सुदता 
फा अनुभव करने मे समर्थं होते हैः । इसी प्रकार कमि भी ससार 
पी बस्तुभो की मनोद्रता ओर सुन्दरता को अपनी सूक्ष्म दष्ट 
त देखता ओर उनका जध्यास्मिक भाव सममकर दमे उनका 
तान अपनी मनोद्ारिणी ओर ललित भापा मे करता ह। वव्र 
हम भी उसकी सुन्दरता ओौर मनोहरता सममन लगते हँ ओर 
उसफे आध्यासिक भाव की ओर अआष्ष्रदोतेदे । इसप्रकार 
कनि मे केवल वस्तुमो की सुद्र क ददी भाव प्रदान न्दी 
करता, वर्फि हमे इस योग्य घना देता टै पिम कषिकी ; 
रव्य दृष्टि को सदायता से जीवन कौ भिन्न भिन्न अवसखाओआका 
म्य जौर ममम सके तथा कवि की अतौमिकि शि कास्य 


भतुभव कर सके । 
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इस प्रकार कविता हमारे जीवन की भिन्न भिन्न क 
से सम्बन्ध स्थापित कण्ठी है ओर जपनी कीडाके तिः 
र विपये को चुन लेती दै, जो दु ‡ 
4. कमत अपना कतव्य पालन करने मे सदायता तत! 
1 क्स विचार छे भरतयक प्रर की कविता) 
तक फ तुच्छ से तुच्छ विषयो पर भी की गई कवितता, मिध 
अपनी शक्ति से मनोदयारिणी वना देता है, अपने भाव को 
ता करती ओर अपना महत्व परदशित करती है । परु 
कविना क्पनाओ भौर मनोवेगो के रूप मे जीवन की 
३, तो उपे मतव वास्तविऱ की कसौटी उस शक्ति का मछ 
जो वह जीवन ऊँ महत्वपूर जौर स्थायी विपर्यो के बणेन = 
चस्तुभो फ वणेन में जिनका सम्बन्ध हमारे विरोप अलभत . 
अजुराग-व्रिराग से होवा दै--दक्ित करली दै। कविता भी; 
कला है, अतण्व उसकी परीक्ता भी उस कला क चैपृष्य , 
उपकारसे टी नी चाहिए ! साथ दी यह्‌ घात भीष्य 
रखनी चाहिए कि कान्य-कला आत्मा की बाह्य मूरति है 1 बह च 
| ओर भागों की वाहक दै, जौर जितना दी वष्ट आस्मा के विर 
ओर भायोक्रो प्रकट करती है, उतना ही उसका महत चदा 
इसका यह्‌ आशय नहो कि कचिता का उदेश केवल आग 8 
उद्रेक करना है । यद्‌ तो सभी कलाओं का उदेश ह, जौर क 
इसका अपत्राद्‌ नहीं । हमारे कदने का ताद्य इतना दी 
उल आनट की मानो बरिषय की उपयुक्ता जौर इसे प्रतिपा 
की रीति पर आश्रित रहती है । छद लोग क्‌ वैषतेहुफि # 
कला का जर इसलिये होना चादिए कि चद्‌ एक कला ह! ६8 


॥ 
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1 
भ्ये नही कि वह्‌ आनद्‌ का उद्रेक क्लेमें समथ होती है। 
प सिद्धावका अतिपाद्न बही लोग क्रते दे जिनमे कलः 
तीर का नैषु्य नाम मात को दी होता है, या होता ही नदी । 
‡ बडे फवियो नै एस सिद्धात को उपेत्ताकी टष्टिसेीदैला 
1 उन्‌.लोगोकातो यही कना र कि कविता जीवन मे 
वन की सौर जीवन के लिवे है । इसी भाव को लेकर उन्होने 
विता की है । जीवन का माव सममने ओर उसकी व्याख्या 
नेमे जिस रक्तिका परिचयवेदे सफर उसी फ अनुसार 
पिका महच स्थापित हआ द । आर्॑स्ड का कना है कि कवित 
मुच जीवन की आलोचना है, ओर कवि का मह इसी मे 
कि बहु पने उच्च विचायं का प्रयोग जीवन-व्यवटार मे श्स, 
कार करे कि बह सौँद्यं का अनुभव करार प्रभाव उतपन्न करने, 
समर्थ दहो । सदाचार ौर नीति की वातं ध्म-सप्रर्यो, 
त-मतातरों तथा भिन्न भिन्न पथों आदिकेष्ाथमे पडजानेसे 
य सङचित ओर नीरस हो जाती दे । कमी कभी उनका 
रोय करने या उनरी उपेत्ता करने मे भी कविता चरितार्थ 
ती है! कविता द्वारा म्रदरित होने पर उन वातों के प्रतिपाठित 
पय का ध्यान न करफे उनके खूप सौव ओर उनकी मनोहा- 
ता परदी हम सुग हो जति है 1 सदाचार ओर नीतिके 
तव, तथा उनफी उपेत्ता या उनफ़े अभाव से कविता की अग- 
टे न्ट हो सक्ती, क्योकि सदाचार ओर नीति की वाते जीवन 
भिन्न नदीं दो सकतीं । उनका चिरोघ करना जीवन्‌ का विरोध , 
ना है, उनफी उपेक्ला करना जीवन की उपेन्ता करना दै जर 
फ अमाव से सतुष्ट दोना जीवन को नीरस देना दै । अतयव 
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हमे यद मानने में सकोच न करना चाहिए कि कवि “ 
उसके भविपाय विपय, उसके घर्म-माव ओर्‌ उसके भमा 
अवलि रहता है । को मुप्य तव तक शष फवि दी 
सकता, जव तक वह्‌ अच्छा चच्वव्शीं मी न हो! परर 
तासयये यह्‌ नहीं मि प्रतिभाशाली कवि के लिये यह्‌ ०५५ 
कि वह्‌ अपने धमेभाव को प्रतयत्त रूप से.्रकट करे, ५५. 
सदार के उपदेश देने ऋा उदेश जपने सम्मुख रयकर , 
करने वैठे । यद्‌ कार्थं तो छिसी उपदेशक या घाम्मिक रत 
(न {पये का काम रिक्ता देना ओर पथश्रदशैक दोना न £ 
¦ खमा काम दो उत्तेजित करना, सजीव करना, उच्छरसित ५५" 
¦ शक्तिसपन्न करना ओर प्रसन्न करना है \ कविता के सर 
दल बात छो कदापि न भूलना चादि 1 तास्िक १५९५ / 
नीच पर कविता का प्रासाद्‌ खडा करना त्याज्य नदी है 
ॐेवल इस वात का रदना चादिष्ट कि ेसा करने मे कविता 
अपने गुणो से विदीन न हो जाय, अपनी छन्दुस्ता, अपनी 
स्तानसखो यैढे) भेदी उपदेश दिया जयः सदाः 
वाते कदी आर्थे, नीति का माव हद्य-पटल पर जभाया ज 
पर कविता की सुन्दरता भौर मनेोदारिता का नाश कफे 
सम न किया जाय, नहीं तो कविता कविता न र्‌ जायगी, ५ 
उपदेश मात रद्‌ जाथेगि । दार्ष॑निक भले दी अपने दैत“ 
की वाते के, पर करपना ओौर मनोवेगो के रूपमे कदे, ४ 
तापूवैक के, मनोदारिणी उक्यो के भीतर भरकर कदे, ९/५ 
यह्‌ फिकपमिताके रूपमे कदे ८ 
अत्य यद्‌ सिद्धाव निकलता दै कि कवि का मदः ५ 


1 


१९ कविता का विषेचन 
चेपय की महत्ता का, उस्फे विचासे छी गहनता का, उसकी 
तिर शक्ति का ओर्‌ चसकी प्रमावोत्पाद्रकृता का आभरत ह । 
कविता का विचार करमे के लिये हमें फवि पर, उमे व्यक्ति 
र, उनऱ सासारिकत अवेनण पर, उसरी जोवन कौ व्यारया पर, 
उक्ती विशेपता पर त्रिचार करना चाहिए । उसकी कविता फे 
्षोदस्यं ओर उसकी कान्य कला ॐ कृशलता पर हम चादि 
कितनेहीौ मुग्ध स्योनदहो, पर हमे फविता फे सिद्धा सवी 
इन प्रिचारो फी अवटेलना न करनी चादि । 
कथिता को हम ढो सख्य भागो मे विभक्त र नके हे-- 
एफ़ तो बह जिसमे कवि अपनो अतरात्मा मे अवेश करके अपने 
त अनुभवो ओौर भावनाओं से प्रेरित दोतात्था 
ककि अयते प्रतिपाद्य विपय करो दद निकालता है, ओौर 
दूस वह जिसमे बह अपनी अतरात्मा से वाहुर 
जाकर मासारिक कृत्यो ओर रागां मे पेठता हे भौर जो उचरदैढ 
निकाला है, उसका वर्णन करता । पहले विमाग को भावात्मक 
रा व्यक्ति सवधिनी कविता अथग आत्माभिन्यजन या अत्म 
चत्रण समधिनी कविता कह सक्ते है । दूसरे विभागको हम 
द्य विपयासक कचिता कह सकते है । ययपि इन दोनो विभागो 
प टीरु टी सीमा निर्धारित करना कठिन है, फिर भी वित्रेचन 
शते फे लिये फिसी प्रकार का बिभाग करना आवश्यक दै, ओर 
श्रसे अच्छा विमाग होना कठिन है । 
भावात्मक कविता मे विभेपता यह होती है कि कनि अपने 
यों फे अभिव्यजन मे लगा रदता है। प्राय दरेमने मे माया 
करि कनिरयो ने अपे भावो के अभिग्यजन से तास्पयं मानवं 
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जाति फे भावो के अभिव्यजन से लिया है } इस विचार सै 
कविता पदनेवाले के मन में यह्‌ भावनं उवन्न होती है फि की 
जिने भावनाओं ओर अनुभवो का वर्णन कर रहा है,वे उस ङी 
दी नीह, उस उदार पदनेवाले के भी है {फेस म 
तऊ कथिता मे मानगी श्रत्तियो की प्रचुरता रही है । ह्म 
सम्बन्ध मे केरले यह विचार करना ्ादिए्‌ कि जिन भरि 
भेरित होकर कमि ने स्वना की है, वे भाव कैते है जौर श 
उसने कि प्रकार व्यजित क्रियां है । यदि कविता हमारे मन 
यह्‌ भाव उतपन्न कर सके कि उश्च भावनाओं का ज्यजन स्पष्टता 
खाभाविकतापूवेक किया गयां दै वथा उसकी भाषा मौर कल 
सुन्दरता ओर विशव्ता है, तो हम केशे कि बह फलीभूत हद । ए 
कवित्ता साधारण भाव-व्यजना के आने वदकर्‌ क्रमश, एसे विक 
कापर धारण करती दै जिसमे विचारो की चहुलता रहती दै। 
सौ कविता मे भावना की उच्चता, भाषा तवा कल्पना 
खन्दस्ताः स्पष्टता ओर विशदता के साथ ही साथ हमें स ५ 
कभी विचार करना पडता दैकिवे विचार कैसेदैमौर्मी 
उन्ते कवित्तामय बनाते से कहो तक समर्थ हअ है । श्यार, ीरि 
स्ति, निदा आदि की फुटकर कचिता हसी कै अत्गतहै।, 
वाद विपयात्मक कविता की विशेपता यह्‌ दै कि उर 
कविके विचारो सौर भाव्नाभो से को भस्यक्त सम्ब्ध ६ 
होता । उक्र बियय सासारिक भाव जौर कायं होते हैँ! भर्व 
व्मफ़ कविता म जैसा कि पल कहां जा चुरा है, कविं अपा 
अतरातमा म मनश करना दै ओर चास जगतत को अपे अहं , 
कत्सं ले जाकर अयने मावो से गजित्त फरता दै । पर ब 
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विपयात्मफ़ कविता मे वह्‌ आप वाद्री लगत मे जा मिलता है 
ओर वहं से प्रेरित होकर अपनी कगरिता का चिष्य ठता है । 
पिरि वह्‌ उसे अपनी कला का उणाटान चनातां रै जर्‌ पमी 
अतरारेमा को जहौँ तरु ठो सकता हे, उससे अलग रसता है । 
अपनी अतरात्मा को अलग रखने से हमारा तासयं केवल यही 
है कि वह्‌ अपनी कविता-ठष्टि मेँ अपने आपको उसी प्रकार 
यिपाए रता दै, जिम प्रकार जगन्नियता जगदीश्वर इस जगत 
भं अपने आपको अदृश्य रसता रै । उसका अवुभव प्रव्यक्त न 
दोकर परोप्त खूप मे रोता दै । वाह्यविपयात्मक कविता मे कचि 
अतर्दित रदता ह, पर भावात्मक कविता मे वह प्रव्यक्त दो 


जाता दहै । 
हमारे यहां इस प्रकार. की कयिता क.दो_ विभाग किए गण 


दै--एक श्रव्य ओर स द्य । जिस कथा या कमनी. आदि _ 
के सुनने से आनद्‌ प्त उदक दता है, उसे भ्य काव्य कहते हं || काञ्य हते हे । 
खसमे कवि स्वय वक्ता वनफ़र अपनी मरतिपाद्य कथा कुह चलतो 
&ै । दृश्य काव्य वह्‌ है जिसमे कवि खय कुठ न्दी कदता, जो 
कृद उसे कहना होता दै, उसे वह्‌ उस कथा के पानो से कदलाता 
है । पहले प्रकार की कविता के उदाद्र्ण रासो, पद्मावती, रामा 
यण्‌-आदि £, ओर दूसरे प्रग्र फी कविता मं म्दपकों की गिनती 
की जाती है जिन्दे साधारण योलचाल सें नाट कदते है । इन 
रोनो रकार की कवितार्ं वाह्य मिपयात्मक कविवा के अतगत 
व 
सारि कल से समी जातियो मे भिन्न भिन्न घटनाभो को 
तेकर गीत चना ओौर गाए जति है 1 दमारे यदो दस्य सम से 


् 1 ॥ ६ ४ 
साहिष्यालोच्न + 


अच्छा उदाहरण आस्दा है, समे आद्दा ओरञ्व्ल की ^ 
का वणन है । देसी गीवात्यक कथा-कदानियो मे यद्‌ **५ 
होती है कि नायर के बल, वीरता, युद्ध-कौशल आदि का 
वर्णन होता है जिसमे अलौस्किता की मात्रा अधिक रदी ह! 
णेसौ कथिता मे पद पद पर प्रेम, घृणा, दया आदि सपार 
भावनाओं का प्रभाव ठेस पड़ता है । कवि को जो शु पद 
दोता हे, उमे वह चटपट कट्‌ डालता है, धुमाव करव म्‌ 4 
नदीं उलमता । कीं कदी तो वह्‌ सूम से सूक्ष्म वातो काभ 
वर्शन करता है, पर बडे वडे वर्णनां या पाछतिक दृश्यों कविः 
पचने मे दी वह्‌ अपना समय प्राय नही लगाता । उतका दप 
देश उत्तेजक भाषा यें नायक की तियो का वणन करना रव 
दै) कमे गीतात्मक_काव्यों मं जव किसी पेते वीरुप ॥ 
चरितावली का वणन होता दै, जिसे पूजा समस जावि कर्ण 
है ओर जिसका चरि उस जति ऋ -पौचणिकता का वरैः 
अगदोजञाता दहै, तय वे वीर-काव्य या महाकाव्य कहलाते ६। 
फिर उनमे गीतात्मकता का भाव शेष नही रह जाता, पे ए 
भकार मे कवि की बिद्धत्ता ओर निपुता के आद्शं होते ह । 
रामायण ओर मदाशरारव इस प्रकार की कविता कै सर्वो 
उदाहरण है । , र 
स्म भकार वाह्य विपयात्मक कविता चार युख्य उपमां ५, 
विभक्तं कौ जा सकती है-उदोवह् न व रूपक, गीतासम 
कान्य ओर महाकाव्य 1 इ से पे कपय अ चह , 
कर विरतेप रूप से लिखा जायगा । + 
कविता कौ अतरात्मा का विवेचन यह समाप्त दरौ दै । 


१०३ कविता का विवेचन 


उसके वाह्य खूप के साधनों फे विषय मे हम आगे चलकर विशेष 
न्प से लिपेगे ओर छठ, वृत्ति, सीति, अलकार आदिकाभी 
विधेचन करेगे । यदं हुम केवल इतना कह देना चाहते दै कि 
हमारी भारतीय कवितामे विशेपलरूपसे रर्साके सचारका 
उदेश ही सव कचियो फे सामने रहा है ओर दसी के परिपाक सै 
कषिता का महल स्थापित किया यथा है । इस सवष मेँ कविद्यों 
।को इस वात का ध्यान रसना चा्िएकि किसी रस का इतनी अभिक 
माराम सचारनदो कि पदनेवालि कामन उम॑से उप जाय 
घबरा जायया उद्धि्रहो उठे। घुचाररूपसे इसका प्रयोग 
वाधुनीय है जिसमे वद्‌ वालव मेँ अलौकिक अनिद का रेक 
कर सके । इस सवथ मे विशेप ध्यान करुण ओौर हास्य स्स का 
स्ना चादिए । करणा फी माना इतनी अभिक न होनी चाहिए 
कि वह मन को विह्वल करदे, ओर हास्य रेसान होना चादिए 
जो अरिष्र या अग्छील जान पठे 1~------~ 


+ 


पोचर्वो अध्याय 


1 


गब्य-काव्य का ।िवेयन 


॥ 


१} 
उय-कन्य के अतर्मेत उपन्यास, कथा कदानियो ओ 
निवध बिरोप हप से अति है, अत्व इस अध्याय ध 
( शन्टी के विपय मे विचार करेगे । 
हम दले लि चुके है कि मलुप्य एक जर तो अपने मा 
या चिचारो को दृलसों पर प्रकट करना चाहता दै मौर ध 
ओर अन्य मलु्यो े जीवन, उनके काये, छाई 
१८ भावनाओं, उनके रागदवेप, उनके संसारिक वधः 
आदि के जानने ओर सममने मे एक प्रकार श 
अलुराग रखता दै-।-यद मी एक मनोत का परिगम है निः 
दम मानय व्यापार की अुर्छि कह . सकते हैः । शस मनेध! 
से प्ररित होकर पेते कान्यो की स्वना होती है जिनका स्त 
मलयो का चरितर-चित्रण होता है । इन्दी रहति से पि 
होकर भिन्न भिन्न प्रकार के काव्यो, जैसे वीर कान्य, गीति कान्ध 
उपन्यांस आदि छी उत्पतति, सामाजिक तथा कलात्मक स्थति १ 
परिवतेन"शील रूपों के अनुसार, दोची है ! नाटक भौर उपन्याम 
सवकञाभारी भेद यह दहै कि नाटक का रूप रगशाला के ४8 
धा कं अनुसार वहत छं स्थिर करना पडता है, अधात्‌ व 
ताद्य ओर काव्य-कला आ एक प्रकार का मिश्रण है। १ 
उपन्यास मे रसा कोर प्रतिवघ नीं है । वह्‌ इख प्रकार के रति 


५॥ 


१८५ गद्य कन्यि फा विष्ेचन 
~~ व् चन्‌, 


चधों से खतत्र रदता दै । उसकी रगशाला उसी भं रदी ह । 
उसके भाव तथा उसकी वस्तु तो उसमे रहती ही है, सावही 
वेप-भूपा, दश्य-पट ओर नाटयकला के अन्य उपचार भौ उसी कै 
अतगत शेते दैः । अतएव यह स्पष्ट है छि नाटक जिन नियमों से 
जकडे रहते है, उनसे उपन्यास पूतया खतत्न है । प्रतु नाटक के 
, दृश्य काव्य होने से उसमे जो सजीनता या._शतयानराठभर यौ 
घाया रहती दहै, वह उपन्यास मे नदीं हो सकती { द्यदथा 
म्रव्यं कोन्य का अतर इन्दी दोनो--नाटक ओग चगन्ान- 
भे म्पष्ट दहो जाता ै। अतएव उपयास म) टम श्य 
कान्य न दोन के कारण, जो मजीवता द्ग श्रय 
` जभव का अभाव रदता दै, उते वह नास्या-यता दै त्ियमौमै 
सतत दोने के कारण अन्य उपारयो से पूरा र ना | 
{विचार से म यद्‌ भी कद्‌ सकते है कि नाक कान्य-फलाका 
कष्टसाध्य ओर उपन्यास सग्ल सप है । य तग शात शषटना 
दै कि नाटक लिखने के पले उस कला मे पूया भमि हिना 
\ वथा रगशाला कौ आवरयकतागो ओर एमे श्नि क़राभली 
` भति जानना आवश्यक है, परतु उपन्यास क नि टन पातात 
आवश्यकता नदीं ¡ उसके लिये तो क्लम, गवात्‌, फागज, इच 
अवकाश ओर चोडेसेधैयंकीदी आर्यका ट| ब्रम व 
मं चाह उपन्यास षी अपेता नाटक को अधिय महच दि्ागया 
दो, पर्‌ इसमे सबद नदीं कि नाटक क सतयं म वितरचनन 
आदश शिर करना १४५. कठिन नही ई तना उन्यलोर 
विषयमे । छफिरभी न करके उपन्यास कै च्य र 
शु नियम निर्धारित कर सक्ते है | 


स्ाहित्यालेचन 2 


पदले सो उपन्यासो का सवथ घटनाभ ओर व्यापारा 
अ्थौन उन वातो से होता है जो सहन या संपादित की ज 
ह । इन्दी को ट्म “छपन्यासे-वस्तु" कहते दै । एः 
सपन ये घटना जौर व्यापार मनुष्यो के आश्रितं होत 
तत्व 
अथीन्‌ उन वातो को सहने या करनेवाले , मदु 
हते है जो व्यापार की रसला को स्थिर रसते है । इन्दे “प, 
कहते हे । इन पात्रो का आपस मे वा्तौलाप तीसरा तल दै नि 
क्थोपरथन' कलते है ओर निसका चरित्र चित्रण से व्च 
घनिष सवध दै । ये सव व्यापार या घटना किसी समयया 
स्थान म दोनी चादिर्, जहाँ ओर जिसमे पातो को अपना 
करना तथा सुख-टु ख भोगना पडता है । इसे "देशकाल" 
हे । यह्‌ चौथा ततव ह 1 पांचवो तल '्दौली" रचा “हेष 
है । परतयेक उपन्याम में लेखक को जीवन संबधी ,अपने विचि 
को परोत्त या प्रव्यक्त खूप मे प्रकट करना पडता है । इफ 
उसे अपने विचारो के अजुमार धटनाओ का कम स्थापन, र्ण 
क राग-माव जदि फा प्रदशैन तथा वस्तु र्दे इस प्रकार 
करना पडता है जिसमे वह्‌ अपने सासारिक भावों ओर ' जीरक 
चः लक्ष्य को प्रकट कर सके | अतएव उपन्यास के छतत षः ' 
६ 1 चथा--चस्तु, पातर, कयोपक्रथन, देश-ल, ओली ओर उदेश। 
इनमे त्ते रोली को दछयोडकर हम भेष पाचों तलो पर क्रमश 
तरिचार करगे ) प्ड्रौली कोषहम इसलिये होड ठेते हैक एक ५॥ 
म इङ स्ववत्र विवेचन आगे करेगे, ओर दृसरे यह्‌ तल सन 


भकार कं काव्यां मे चत्रान रहता ॐ । गद्य-काध्य सके तिं 
फोट चिङेष स्थान नहीं है । 


% 


¢ ध 


२७ गद्य कान्य का यिवैचन 


{५ चु-तल का विचार आरभ करते ष्ठी हमे यट जानने जी 
-यश्यकृता होती हे फि किम उपन्यास की मामभी कटींसे 
| ण गई है, अर्थान्‌ जीवन की न्यारया कसते मे उसे 
फिन किन उपादानो का उपयोग हुआ है 1 सासारिफ 
वन अनेक अवस्थाओं म प्रिभक्त टे । राजा महाराज से लेकर 
धारण से साधारण व्यक्ति तक अपना जीवन निर्वाह करते है। 
यपि उनमे अवस्था के अनुसार अनेक वातो मे भेद्‌ रहता है, 
र संसार मे मलुप्य मात्र एक ही प्रकार फे रागे, माननाओं ओर 
मैचासो आग्िसेप्रेरिति होता ह । उन्हे एरी प्रकार का कदने 
7 मारा तासयं यही है कि मवुष्य मात्र मे सुख-टुस, सेद- 
णा, द्या करता, ईप्या देप आटि के भाव ओर जीवन के साधा 
ण प्रश्न जैने दखदरिता, सपन्नता, खवान्थ्य, रोग, मित्रता, शतत 
पादि की अस्यार्ण समय समय पर उपस्थित ती रदती है 
रीर अपना अपना प्रभाव दिखाकर जीवन को सुखमय या टु ख- 
य बनाती अथचा उसमे उलटफेर करतत है । अतव हमे पते 
ह विचार करना पडता है रि किसी उपन्यास में जीवनकी 
फस अवस्था का चिच खीचा गया दहै ओर उसमें सनि फिन 
पादानं का उपयोग किया गया है । साधारणएत देखने की वात 
ह्‌ होती है फि कीं उसमे जीवन की साधारण ओर तुच्छ वातों 
१ भोर तो विप ध्यान नहीं दिया गया है, ओर रेसी घातो 
ग उयेक्ता तो नदीं की गई दहै ज मानव-जीवनमे सर्वथा ओर 
वदा व्याप र्दती दै ओर जिने म जीवन का मूल भाय कह 
कते है) कान्यको हम जीवन कौ व्याख्या कह चुके दै । 
तएव किसी अच्छ उपन्यास की महत्ता इसी मे होती दै कि 


साित्यारोचन 


भकार चलता था, शामन कैत होता था, मदरलो मे क्या = 
थी तथा टस समय की राजनीतिक स्थिति कैसी थी । इन ` 
को जाने विना मौर्य-काल, रप्र काल या सुगल-काल की 
प्र उपन्यास लिखने का सादस करना अपनी मूता पर १ 
हुए एक स्मा चिन उपस्थित करना है जो वासाविकता इ ^^ 
द्र होगा ओर जिस कारण मिथ्या तान का प्रचार वटगा । ~ 
, आष्चायो? का कदन दै कि जिस विषय का स्वय अनुभ न> 
[लिया गया हौ, उस पर कुं कना या लिना ध 
| नदी । यदि आप समुद्र में ओधी अने ओर जदाज क (त 
वैन करना चाहते हो, तो यह आवश्यक है कि भिनी 6 
घटना का आपने स्वय अनुभव किया हो । अथवा यदि 
सदेकचियो ओर शराभियो के विपय मे छं लिंपना चाह ६/ 
तो पहले उनफे व्यवहासे, विचायें ओर रहन-सहन का भुम 
प्राप्तकर लै, तय कुचं ज्ये । उक्त कथन में बहुत छच 
है, पर यद्‌ ध्यान र्ना चाढिण 0 अुभव अनेक भरकर 
शराप्र हो सकता है । हम किसी वातत का खय अद्ठुभव भरा १ 
अनते है, या पुतं को पकर अथवा केसे लोगो से वात. 
करके भी यह्‌ अलुभव प्राप्न कर सकते दै, लिने खय रेखा १९ 
का अवसर प्राप्न हुमा हो । अलुमव पराप करने की इस प्रतिर 
| साथ दही साय लेपक की प्रतिभा भी इस कोटि की होनी चाटः 
ॐ जितने उपाय उदनो उपलब्व दौ सके; उन सय से अप 
। ययुभवम्माडार भरर बह अपनी कल्पना शक्ति से रेखा जीर्न 
पनागता चित्र उपर्थित करे; जो वास्तविकताकेरंगसे पूर । 
रगा हमा जातत द्यो 1 अतप यह्‌ आवश्यक है कि उपन्यास“ 
1 
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{पक मनुष्यों ओर वस्तुभो फा, जितना अभिर सभव हो 
{सुभव भाप करे ओर अपने उदेश फी सिद्धि मे उसफा उपयोग 
रि । दस प्रकार जव लेखक छी कल्पना शक्ति अनुभव का 
--ष्दास लेकर अपने कायं मे श्रशच होगी, तव उते अवण्मे ही 
-~री परी सफनता प्रप्र होगी । 
~+” उपन्यास की वस्तु के सध मे विचारे योगय पहली बात 
ह है फिक्वा उसकी कहानी चित्ताकर्पक ओर कहने सोभ्यषटै 
(भौर च्या वह भली भोति कटी ग है । इसका तासर्यं यदी है 
कि यदि हम उसकी भली भोति जच करे तो उससे इन प्रभं 
| त यथोचित उत्तर मिन स7>-- 
६१) उसमे कही कोई वात ट हुई त्तो नदीं जान पडती, 
{मथवा उसमे परस्पर विरोधी बातें तो नहीं कटी ग हें ? 
' (२) क्या उसके खय अगो में परसपर साम्य ओर समी- 
व्वीनताषे?ण्सातो नदी है कि किसी णेसी घटना के बफनमे 
कर प्रष्ठ श्म डाले गष ष्टो जिसका कथावस्तु से कोई स्पष्ट सवथ 
तं देख पडता दो अथवा किसी पात्र का कथन या भरूभिका बहुत 
लवी चौद़ी कर दी गद हो, परतु इच आगे बढते ही वह्‌ भूमिका 
बहत ही तुच्छ या सामान्य हो जाती दो ? 
८३) प्या उसमे बर्ण घटना जपते आप अपने मृत 
आधार से खा एक दुसरी से निकली चल्ली आती टै ¢ 
(४ ) क्वा साधारण दे खष्थारण वादं पर लग्य्त ची 
लेखनी चलकर चन्दे बमाधारस वनाने में समथ है है १ 
(५) क्या घटनाओं का क्रम देखा रपा गया है जिसमे 


(व 
साहिप्यारोन्न १६ 


| 


वे हमरो अलौकिक, असगत अौर अख्रामाधरिक न जान पठं ३ 


हो, चादि वे घटना कितनी ही असाधारण क्यो न द्य ! , 
(६) स्या उमका श्रत या परिणाम वशित घटनाशः 
अनुद्रल दै ओौर क्या कथा या वस्तु का समाहार पूर्वापर विवा 
पे दीक ठीक हभ है ? 1 
यदि इन प्रभी का सततोपजनक उत्तर मिल सके, ¢ 
सममना चाहिए फि उपन्यास मे वस्तु का विन्यास भली भोहि 
क्रिया गया है । इसके अतिरिक्त यह यात मी ध्यान में रं 
चाहिए कि वर्णन शक्ति का सपाटन मी उपेक्ता योग्य नद ६। 
कोई कटान कहने से भी कौशल की आवश्यकता होती दै, भै 
यह्‌ कौशल किसी व्यक्ति की बिदत्ता या बुद्धिमता से भिन६। 
निदान्‌ या बुद्धिमान्‌ होने दी से यह कौशल खत न्दी १ 
जाता । इस कौशल के सवध मे इस वात का पूरा पूरा ध्या 
रखना चादिए कि उसमे कष्ट कल्पना या अखयामाविकता.तो र 
दै ओर क्या सुननेाले का मन उनकी ओर सहज ही आरु ॥ 
ताता हे । यदि किसी कानी के कने मे सुगमता, सामाविक 
पीर सनोसुग्यकारिता स्पष्ट देख पड़े, तो सममः लेना चादिषए ि 
फएदानी कठनेवाले मे जपने व्यापार का जैसा कौशल चादि 
साहे! यदि उसमे ये गुणन हो, तो उते इनके उपानैन 8. 
भोर दन्तचित्त दोना चाष्िए 1 । श 

{६ व्तु-बिन्यास क विचार से उपन्यार्ो के दो भेद मानि 

"है । एक तो वे जिनमे भिन्न भिन्न घटनाओं का एक भकार ६ 
असनद्ध वणन रदता है । वे घटनाः एक दुसरी पर मशि, 

नदीं रहती ओर न दूसरी घटना पहली घटना का आनश्यक ॥ 


' ९३ गद्य भ्य का विसेचन 
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निवाय परिणाम होती दै । इन धटना-समूहों को एक सूत्र मे 
धनेवाला उस उपन्यास का नायक होता है, ओर उसी के निरिष्ट 
रितो को लेकर उपन्यास के भिन्नमिन्न अवयवो का टौ 
डा करिया जाता दै । रसे उपन्यासो कौ वस्तु को असवद्ध या 
गिल कथनातमक-कदा-गया है ¡ दूसरे प्रकार के ` उपन्यास वे 
ति है जिनमे घटनारदँ एक दूसरी से इस प्रकार सवद रहती है 
फ ये साधार्णत अलग नटी की जा सकती, ओौर सब अतिम 
रिणाम या उपखदार की ओर अ्रसर होती हुई उस उपन्यास 
ग एक फेला रूप टे देती है, जिसमे उसके भिन्न भिन्न जगया 
वयव एक दूसरे से भिले हुए रते है ओर उनफो अलग अलग 
रने मे सव की महत्ता नष्ट दो जाती दै । ठेसे उपन्यास एक 
पापक विधान के अनुसार घना जाते है मोर उनकी सार्थकता 


हले कट्‌ चु हैः कि उपन्यासो मे सुगमता; स्वाभाविकुता ओर, 
नोुग्धकारिता के गुरणो का रहना आवश्यक ददै । घटनार्दँ सवद्ध 
¡ या असवद्ध दो, परु यदि किसी उपन्यासमें इन तीना गुणो 
¡ समादेश ृशलतापूवैक किया गया टो, तो उस उपन्याम फो 
थक मानकर उसकी उत्तमता का स्वीकार करना वादिण्। 
दाचित्‌ य॒ कटना अद्धचित न दोगा कि सम्बद्धता ओौर अ~ 
म्यद्धता शनो मे से अति फी मात्रा को यन्नपूवेक वचाना चाटिग् 
स्वद्धता भी इतनी न हो कि उपन्यास में कष्ट-फस्पना का दोषु 
१ जाय ओर खामायिकता नाम मात्र को रद जाय । 1 
1.7 


का । १1 
सादिव्यालीच 
लप्ट 


मी इतनी न होनी चादिए कि किसी. उपन्यास तेभि 
परेद अलग अलग कथा जान पडे । किसी किसी ~ 
मेदो कथाओो का समावेश भी कर दिया जाता दै} यदि ४ 
हो, तो स वात का ध्यान रसना चादि कि दोनों कथा 
[मे ठेसी भिल जार्यै कि वे अलग न जान पदं । उनका दव 
चीनी का मा सम्मिश्रण हना आवश्यक शीर वादनीय दै ।, 
„ उपन्यासो की कथा कदने फे तीन ठग ह1 पहर 
उषन्यासकार इतिदासकार का स्थान म्रदण करफे भौर ५ 
कथा से अपने को अलग रखकर अपने वस्तु-बिान काच 
उदघाटन करता हमा पठनेवालो को अपने साथ लिए 
परिणाम तक पहचाकर्‌ अपना अभिप्रेत भ्रमाव उतत करा 
दुसरे ठग में उपन्यासकार नायक का आत्मचरित्‌ उण ५ 
अथवा कम कमी किसी उपयात्र या गौण पात्र क गूह २, 
लाता है। तीसरा ढग वद्‌ है जिसमें प्राय चिद्या ५ ' 
दारा कथा का उदुधाटन किया जाता हे । तीसरा ठम च 
{मौर पला दग वहुत अभिक काम मे लया जात) ५ 
'ठग का अनुसरण करते मे अन्धकार को अपना कौशल ५ 
†का पूरा पूरा अवसर मिलता ह । दूसरे ओर तीसरे ६ 
{अलुसर्ण करने मे उसे कदै कठिनाय का साम्ना करा 
[दै । इनमे से खव से वडी कठिना यह्‌ हैकि वह अपनी , 
सखामप्री का यथोाचित्त उपयोग नदीं कर सकता । 
वस्तु-विन्यास के अनेतर जव हम किसी घपन्याघ के 
के विषय में विचार कसते है, तव पहला प्रभ जो ९५५५५ 
थित दोता दै, बह यह है कि क्या अन्धकार अपने पत 


१५ गद्य काभ्य का विवेचन 
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(मारे सम्मुए वास्तविकता फे परिधान से वेष्टित करमे मे सफल 
॥ हमा ह ? क्या हम उन्दे वैसा दी सममते ओर भानते 
| प॒द? क्या उनफे साथ हमारी सदालुभूति वैसी ही है ? 
„ क्या हम उनसे वैखा द्यी सेद था घणा करते है, जैसा 
-म ससार के अन्य जाने वृके लोगों से करते है ? यदि ये मनो- 
{ग हमारे मन में उदित हो सके, तो सममना चाहिए कि भन्थ- 
र अथने उद्योग में सफल हुआ । इसके विपरीत यदि हमने 
न पात्रो को सासारिक जीवों से भिन्न जानकर उनफा निवास 
(क भिन्न लोक ही मे मान लिया ओर उनी शारीरिक, मानसिक 
[था आध्यासिक शक्तियो को अलौकिक कर लिया, तो इस बात 
। कोद सदेह नहीं रदा फि अन्धकार मानव-नीवन की व्याख्या 
रने मेँ विफल प्रयास हभ । भअन्थकार चाह अपने साधारण 
मलुभव का उपयोग करे, चाहे अपने असाधारण अनुभव की 
रीक्ता करे, उस पारो को सजीव खी पुरुषों फी भोति अपनी 
भिका संपादित करनी चाहिए ओौर अपनी मानवी धिति का 
व हमारे मन पर अकरित कर देना चादिए । 
यदो यह प्रच दो सकता है कि उपन्यासो को पटकर क्यों 

म उने पारो को अपने समान सजीव पुरुपया खी मान 
ठते है ओर उने मदष्योचित्त आचरण करे को उयत हो 
ति हैः । यह चिपय मनोविज्ञान का है, अतएव हमारे शिये इस 
र विस्तारपूर्वक विचार करना अभ्रासमिक ओर अनानश्यक है 1 
म केवल यह निर्देश कर सकते हँ कि विभावना छ तीन्रता या 
तक्षं भौर क्पना. फी यथाथंकार्द्--रि छ ही इस द्धि: 

ल मे दै । इन्दी दोनों मानसिक परटृततिर्यो से प्रेरित दोकरः इम 


स्याहिप्यारीचन ९, 
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कर्पित पारो को भी वासविकताका रूप दे देते द! ५ 
सविस्तर चिन्छेपण करना कठिन दी नदी, एक प्रकार से ~" 
भी है! यह समः लेना चादिए कि मानसिक खिर 
निधौरित करना उन्टा के लिये कठिन सह है जो रेसरी पसप 
के मायाजाल मे पौसते है, वरिकवे विद्धान्‌ भी जो उस 
है, उसका रदस्य सममने मे असमथ है । एक विदान्‌ का , 
है--““यह शक्ति आध्यासिक है । कभी कभी तो यद 
लेसर के हाथ से कलम पकड किती है ओर उसी एमि 
विरुद्ध मी उसे चला सकती दै" एक पुस्तक में बह, , 
है“ अपने पातनं का अनुशासन करे मँ असमं हो ~ 
ह मौर वे सुक जहो चाहते है, ले जात्ते रैः 1” दसच्छा तालस्य, 
हे कि उसने पानो को स्यतत्र सकर्प-शक्ति से सपन्न कर 
& ओर उनका अनुशासन करना अधौम्‌ अपनी दच्छाफे ५ 
उनसे काम लेना उसकी सामथ्यं से बाहर हो गया 1 चे< 
मकरपचाले पात्र अपने मनोवेगो से प्रेरित होकर कामि ए | 
ओर कमी कभी उनफे कथन या कार्यरत हो जेट 
लेखक को कभी अनुमान मी नहीं होता } यदौँहम कटपना ‹ 
की पराङाछठा देखते है ओर इसफे रहस्य का उदुधाटन _ ' 
लेखक या समालोचक दोनों के लिये असभव है । सिवद, 
का सिद्धा दी इस मानसिक कल्पनां मे गर्भित जान पडता 
अतएव इस मानसिक कल्पना की सषि की कथा की 
९कर ठम कवल दस घाते पर्‌ षिचार्‌ करना चादिए रि 
1 रय कन्‌ अवलेयन करकं लेस चरि्र-चि्रण 1 सर्फतम 
सकता द । इसके लिये सदसे आवग्यक यात्र सजीव वर्णम 
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ग शति दै । किसी नाटकं के अभिनय से जो काम रिसी पात्र 
ग वेषं भूषा, घोलल-चाल, रग-ढग तथा नायय-कौशल से निरुलता 
, वही काम्‌ उपन्यास-लेखक्‌ को अपने वर्ण॑न-कौशल से लेना 
ताह] जैसे क्रिसी दस्य काव्य मे फिसी पात्र ओर उसके 
भिनय को देखकर हम उस चरित्र से परिचित होते है, वैसे 
¡ उपन्यास मे उसके आकारप्ररार ओर ूपरग का जीवा- 
गता वणन पठकर हम उससे अपना मानसिक सवव ख्यापित 
सते है । उपन्यास फे पात्र की शारीरिक वनायट या भ्रति भादि 
जो छुं विरोपता हो, फिसी सकट कै समय उसकी भावभगी 
गौर आचार-व्यवहार मे जो कृच महत्ता या विरिष्टवा हा, बह 
एडक के मानसिक नेत्रो के सामने वणन दवारा सान्नान सजीव 
हप धारण रके उपध्ित होनी चादिए । छु लोग यद सममते 
£ फि किसी वात के सविस्तर वर्णन से, जिसमे को घोटीसे 
पेटी या साधारण से साधारण वात सी छटने नदी पाती, दम 
देश फी सिद्धि द्यो सकती है । पर शाल कलावान्‌ अपने मत. 
य की वत्ति चुन लेता ओर उन्दे आवश्यकतानुसार अपने 
वों, विन्यासं या शब्दं से रजित करके अपना उदेण सिद्ध 


रता हे । 
चरि चित्रण में प्राय दो उपायो काअवलयन किया जाता 
1{एक को विश्लेषात्मक या_साकतात्.ओौर दूरे को अभिचया 


पक या परोक्त कहते ह 1, प्ले भकार मे उपन्यास-तेखफ अपने 
त्रा चरितच-चित्रण्‌ स्वय अपने शब्दोमें कसतादै। वद्‌ 
यं फे भानो, विचारो, प्ररृतियों मौर राग दवेषो फो समता, 
नकी ज्यास्या करता, नके फारण वताता ओौर श्राय उन पर 


सखष्ित्याटोचन ५ 
अपना विवेचनं मत भी प्रकट करता है 1 दूसरे प्रम 
लेखक आप मानें अलग यङा रहता है ओर खय. प 
अपते कथन ओर व्यापार से तथा उसके सवध मे दूसरे पात" 
टीका-टिप्पणी तथा सम्मति से अपना चरितर-चित्रणं करन 
है टम 1 कट्‌ रफ है कि उपन्यासो की कथा कहे, 
तीन ठग दै- 4 ) पेतिष्टासिक या अन्यथुरुपनवार्चक) ५ 
आत्मचारित्रिक या उत्तमपुरुप-बाचक ओर (३) पताम 
इनमे से पहले ठग मे चरिति-यित्रण प्राय विरलेपाल्मक यापर 
भरणली से किया जाता है, ओर दूसरे तथा तीसरे ग म ` 
नयात्मक या परोक्त प्रणाली से ! उपन्यासो मे लेखक का 
तो बिर्लेपात्मक भणाली फे अनुसार दी दोता है ओर पा 
पारस्परिक कथोपकथन अभिनयार्मक प्रणाली के असारः 

भाय दोन प्रणालियो का प्रयोग ओर समिश्रण देल १ 
दै । अतएव किसी उपन्यासनलेखक कौ छृति पर त्रिरचार ४ 
मे यह्‌ जानना आवश्यक होगा कि उसने किस प्रणाली का 
तक प्रयोग किया दै ओर कटौ तक दोनों का समिश्रणं हमा 
तथा इस कार्यं मे उसे कैसी मपलता भातत है, है । छल 1१९ 
की सम्मति है कि अभिनयात्मकं प्रणाली का अधिकाधिक 
होना चादि, क्यांफि इसमें पां को अपना चरित स्वय चि 
करने का अवसर मिलता है भौर पाठको को भी कं अर्श 
च्य काव्य का आनद जा जाता ह । इख कथन में वहुव १ 
सत्यता है । पर नाटक ओर उपन्यास दो भिन्न भिन्न धकाः 
कान्य द ) उपन्यास में नार्य-शाख्र के नियमो का बरही तक ° 
योग होना चाहिए, जहो तक वै उसकी सत्ता नष्ट न क 


१९ गथ-खग्य का विवेचन 


1 
गीर्‌ मे नाटक का विद्त रूप न बना दे । नाटक ओौर उपन्यास 
मधान मेद यही दै फिमाटकमे पात्र अपना चरित्र खय 
गथा दूसरे पारो कै दाया चित्रित कसते दै, नाटककार फो 
नफे विषय मे स्वय कधं कहने का अधिकार नहौ होता, पर उप- 
यास म लेवक वहत कुष्ट वर्णन स्वय करता है, ओौर यि चरित्र 
ग्र पूरा पूरा चित्रणं आप नहं करता, तो भी उस कार्य मे वहूत 
इछ सदायत्ता अवश्य देता है ¡ इस भद्‌ का नष्ट करना भभुचित 
` 1 उपन्यास फी उचतमता प्रत्यन्त ओर परोक्त दोनों प्रणालियो 
7 अनुमस्ण करने से ही प्रस्फुरित हो सकती ह । केवल एक 
ाली का अनलवन करने मे वद वात नहीं आ सकती । 
उपन्यासो मे चरित्र चित्रण के सवघ मे एक ओर वातध्यान 
ने योग्य है । उपन्यास्रकार को--अपने-पात्रो-फै विपय-मे-सव 
एकी समयमे. नदी कह देना चादिए । उसे यथास्थान 
पानके चरित्र के विपय मे युख्य सुरय याते कह 
चा ओर तम उपसे लोड ठेना चादिप, जिसमे वह दूसरे 
ग कै प्रभाव,-अपनी स्थिति भौर अपने.अङुभव फे अञुसार 
पना चरित्रं कमश प्रस्फुरित करता जाय । रेखा करने से 
भन्न दिनन हिमो मे मदुप्य की मानसिक अवस्था के अतुसार 
गद्धेपाद्सक प्रदृत्तियों का जो प्रास्य होता है उसका सदर 
भौर जीता जागत्ता चित्र पाठकों के सम्मुख उपस्थित फिया जा 
तकता ह ओर वह्‌ उन्हे सुग्ध करने में समर्थं होता दै । चरन 
चवर के कायं मे खार क _गनुभव सथा साश्व शरुधि ॐ _ 
विसूकैचण की बहत आवश्यकता होती है । इच दो ॐ अभावे 
चरित्र छित अधूरा, अस॒गत्‌ शौर स्वाभाविक हो सकता दे 1“ 


थ, 6 0 


| 





स्ाषिव्यारोष्चन 


अव तक हमने चस्तु ओर पात्र के सवधम अपने वरिका 
अलग अलग लिसे है । परु उपन्यास मेँ दोनों का समिर 
„ अनिवायं है । अतएव इस वात पर भी विचा 
प सर कर लेना उचित दोगा फि टोनों का प्रसि 
सवध किस प्रकार का है ओर दोनों करटी 
एक दूसरे फे आश्रित है | त 
› . उपन्यास प्राय दो प्रकार के होते है--एक तो वेमि 
प्रां कौ प्रधानता रती दहै ओर व्यापार खला को गौर स 
व्याजाता रै, दूसरे वे जिनसे व्यापारच्रखला की प्रधानत 
रहती दै ओौर पारो का उपयोग घटनाचक्र के सुचार स 
(चलाने मे किया जावा ह । समे सन्देह नदीं कि पर्न 
प्रधानता प्रेष्ठ है, क्योकि सरुप्य के हदय पर्‌ घटनाओं का प्रम 
सायो नदी दो सकता, परन्तु पां के चरित्र का मभाव, अरग 
खायी ओर लाभकारी होता है । अतएव वे उपन्यास अग 
उत्तम श्रेणी फे हैँ जिनमे चरित्रचित्रणए का अधिक ध्यान र 
जाता है । यदि बिचारपूर्व क विवेचन किया जाय तो नि 
दोगा किचस्तु ओर पात्र मै परस्पर छव न छुछछ बिरोध र्द 
६। जद चस का अभिक भया इ जात द ग 
चसु ॐ अनुदूल _काम ना सनिवार्य निवाय दो.जातरा है, मौर 
करने से चख मे असद्वततः ` चरित मे असन्नतता छा दीप आ जाता है| पर र 
अथात्‌ चरितर-चित्रण की ओर अधिक ध्यान दिया, लाः 
८» बो चरित के कमश विकसित होने मौर तद्चुसार पटा 
चक्र के अग्रसर दोन से वस्तु का सामजस्य श्राय" बिगड र्व 
। णसी अवस्था में दोनों का उपयुक्त सम्मिश्रण ही वाश्वनीय 


१ गयकाव्य का वियघ्रन 


। जव तक वस्तु-विधान ओर चरित्र चित्रण ए , दूमर क 
तरित होकर अपने अपने इदेश्य की सिद्धिम तपन दत, 
व तक्र यह्‌ मिश्रण हानिकारक ही सिद्ध होगा । जिन चयन्यामा 
ग उदेश्य रोमाचकारी घटनाओं का वर्णन शोग्र, च्छ वन्तु. 
वान की प्रधानता अवश्य होगी ओौर पात्रों दरे =थद्र 
# ओर नोम मात्र का ध्यान दिया जायगा । स्प ज्न्यनद् 
त घटना की खला के वशवर्ती होरर एग श अ 
फरेगे ओर उपन्यास की रोमाचकारिता गानि न शष 
सार सहायक वनाए जार्येगे । किसी उपन्याम £ शट शदथ 
रतिं ओर प्रवृततियो के छठ लोगो ग्र शदः श 
स दो जाता दै ओर उन अवसा क दनय 
॑ सहालुभूति या वैमनस्य होता ट 1 नणय द स 
रिणाम-सखरूप उस उपन्यास फी प्रभृ श क र 
पादिष । इसमे कोद सदेह नदीं फि निय ‰?# ‰ ८ ध 
रस्पर ससम होता दै, उसका व्यापार शखर श भ 
भाव पठता द । इस प्रकार पाय मे ¢ +>. क क 
। अतएव किसी उपन्यास के सरथ भ + 04) क 
रात का ध्यान रसना चाहिए शरिद न क 

[क र ‡ श्राद्च् 

फ़ एक दूसरे से समद्ध है । ^ _ , 

षस सम्बन्ध में यद्‌ बात भी ॥ 12); = लल ४. 

बटनाओं का किसी उपन्यास भे रुर न श 

कारण बताने मे लेखक पूताय 2 क 341 ८ 

भपनी भूमिका के दारा वम्तु े श मठ ॥ 

देपातमक प्रिय से मेरि दा कमाय श्ल 


सादित्याछोचने ॥ 


९ 


व्यापार सतोपजनफ़ ओर संगत दँ, ओौर उनका सो परिणएम य 
प्रभाव साधारणत हमा करता है क्या बही परिणाम या प्रपर 
हआ है । यदि वस्तु के निमित्त किसी पात्र फो फो रेषा 
करने में प्रवृत्त कराया जाता है, जो उसे चित्रित समाव 
स्था प्रतिकृ दै अयवा जिसकी रटति का कारण सर्वथा मः 
गत, अनुपयुक्त ओौर अखवामावि है, तो यदह कना पगा 
वस्तु भौर पात्र के पारस्परिक सवध का ध्यान = रखकर पे 
किया गया है । कभी कभी यद्‌ दिखाया जातां है फि एक 
जन्म भर दुष्ट ओर नीच रहा है ओर सदां करता वथा & 
के कायं करता राद पर अतम वद्‌ खनन शिरोमणि व 
दिवा जाता दै, ओर इस अद्ुत परिवर्तन का फो सतोपनरक 
कारण नहीं बताया जाता । पेसा करना सर्वथा अलुचित४ 
पत्र तथा वस्तु फे सम्बन्ध क सामजस्य को नष्ट करना है! , 
पात्रं के विषय में विचार करने फ अनतर यह्‌ खाभाविकं 
सि हम उनफी बातचीत पर बिचार करे  कथोपकथनका चार 
रूपम से प्रयोग किसी दपन्यास की अकषर 
वगोपक्यम शक्ति बहुत बडा देता द्र । उपन्यास फ 
तत्र के द्वारा हम उनके पात्रों से बिशेष परिः 
चित रोते भौर दृश्य काव्य कौ सजीवता ओर वास्तबिकवा शा 
अत छथ अभव करते दै 1 बद्‌ कथा को चटीला वना देवा 
ओर लेपकं का कौशल स्प भरकट कर देता है । \८ 
यद्यपि कयोपकयन का उदेश्य पाय वस्तु का विका 
कसना माना जाता हे, पर बाय से उका सवय पात्र से द। 
उने राग द्वैप, अतति, मलोयेग आदि का प्रस्फोटन, प्रो क 


1 


9 


५ भ्य काल्य का विवेचन 


एति का घटनाओं फे अनुसूल परिबतैन ओर उनका एक दूसरे 
‰ प्रभाव वहत अच्छी तरद्‌ दिखाया जा सक्ता है । कुशलः 
पक, जो अभिनयात्मफ दग को अधिकः पसन्द करता हो, 
सके द्वारा चसितिका वि्ेपण तथा उसकी व्यास्या बडी सुगम- 
से क्र सक्ता! ओर यदि णेखा करने में खमाविकता 
नीं रदे तो मानें सोनेमे सुगथञआं जतीहै । यदि गिन 


'णापमक ठग का भी प्रयोग किया जाय, तो भी वह लेखक की. 


देशत सिद्धि में बहत सदायता पर्हुचा सकता हे । : 
, थो पकथन का पहला घदेश वस्तु का पिकास तथा पात्र 
7 चरित्रे चित्रण होना चाहिए । असम्बद्र वाते लाने मे सका 
योग कदापि नटी द्येना चा्िए, चाहे बे बाते कितनी दी मन 
7 भ्रसन्न करनेवाली ओर परिष्टास का सचार करनेवाली क्यों 
हो] ह+ यदि उनका प्रयोग किसी पात्र काचरित्र चित्रण 
ने ॐ सिये दो, तो वात दुसरी दै । जिस वात का उपन्यास की 
था, उसफ़े उदेश अथवा पार से कोई सम्बन्ध नष्टो उसके 
पृपय मे क्ख कहना या लिखना मानों उसमें सष्ट असद्गति देष 
गुना दै । कथोपकथन मे बाहरी अथवा रली वागे का प्रयोग, 
 देएने मे सो अप्रासगिक जान पडे पर वासवम वैसी नहो, 
ही तका तभ्य है, जद तक वे बातत वस्तु विकास भें सद्ायक 


यवा पात्रीं के चरित चित्रण में विशेप उपयोगी शँ । इस, .--- 


(पवाद फो छोडकर कथोपकथन स्वाभाविक, उपयुक्त जौर अभि- 
या्मफ. होमा चादिए । इसका ताप्ययं यही है कि हम किसी 
त्रिका सैसा चरित्र चित्रित करदे ह, ओर जिस तिमे तथा 
तम अवसर पर बट्‌ उछ कह रदा हो, उसी के अनुकल उसरी 


१ 


गे 


साहित्याखोचन 4 
`वातन्चीत भी होनी वादि ¡ साय ही बह चातचीव , ` 
मरस, स्पष्ट ओौर मनोहर होनी चाहिए । वे गुण +" , + 
मूल तल है 1 इनके चिना वात-चीत वनावदी, नीरस, मदौ %^ 
अनुपयुक्त जान पडेगी ! उ लोग कट्‌ सकते ह मामा लोग कह सकते है कि चामा 
ताओर उपयुक्ता का इच अर्शो मेँ अभिनयात्मकता सु. विः 
दै ओर तीनों शु योक्त काण्कही स्थानम 1 
चित्‌ कठिन हो । येह ठीक दै, पर कलिना दुर करने ,*६ 
लेखक का कौशले प्रकट होता है । ध्यान केवल इस वि १ 
रसना चादिएट कि तीनो गुण उपयुक्त ओौर आवश्यक मात्र 
डो । यदि साधारण अवस्था मे असाधारण अथवा तेजखी , 
की वात-चीत वैसीटीदी जाय, जैसी वह प्राय हा ५ 
दै, सो वह्‌ उसडी हु, विवादमय ओर प्रभावशुल्य जान पती! 
साय दी यदि डन दोनों बातों को बचाने का उद्योग किया ज 
तो इस वात की आश्का है फिकटीं बह वनावरी, नीरस 
कषोमकारो न हो जाय! अतएव सानारण बात चीत मँ मथ 
खद्धेग या उत्तेजना की अवध्या में मध्यम मामं का शरदं कर 
दी उचित होगा । लेखक का यह्‌ उदेश्य दोना चाटिए कि # 
साधारण लोगों की नित्य प्रति की सावारण वात-चीत > 
स्प ही अपने पारो से कथोपकथन न॒ करावे, वर्क छसे पः 
रूप दे जिसमे अभिनव की तरा तथा शक्तिके साथहीसाः 
ख्ाभाविकवा ओर वालिका का प्रव्यक्त ख्य भी देख पठे । 
दम यह्‌ चात कड स्थानों मे लिख चुके है सि सव प्रकार 
काव्यां फी विरोपवा यलो दोती है किव पठनेवालोंरमे मि 
भिन्न मनोवेगर छो उत्तेजित कर उनमे अलौकिक आनद १ 
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भक करे । अदी मनेवेग या_ मान न जा मे रस क~ 
ति दै॥-5षन्वासो मानस यार कौ जाचस्यकेतो होती, 
ह । उनके पिना उपन्यास नीरस ओर प्रभावशयत्य 
होते दै । यही कारण है फि घनङी उपस्थिति अथवा 
अभाव इतना भ्रत्यत्त दोताटै कि सावार्णसे 
धरण पाठक भी उना अनुभव किए निना नहीं रह मकता । 
तण यहं सक्तेप में इस घाते का विचार कर लेना मी आवश्यक 
न पडता है फि किसी लेखक मे पाठकों के मन मे आनद्‌, 
रुणा, सगचुमूति अथवा विनोद आदि उप्पन्न करने की शक्ति 
1 होना कषयो तक आवश्यक ओर उपयोगी है । किसी 
अन्यास लेखक की कृति ॐ शुखो ओर टोपो का विवेचन करते 
मय दो वातो का विगेपरूपसे ध्यान ख्या जाता दै। पटली 
ततो यह देखी जाती है कि उस लेखक की शक्तियाँ कितनी 
धिक चिस्छत.अथवा सदुचित दै । यदि उपन्यासो का बल) 
मक अध्ययन करते समय इस वात का ध्यास र्वा जायगा तों 
ठ्कोंको ओौरभी अधिक आनद अपरेगा। घातयटष्ैे मि 
सी लेखकमे तो करुण भादि रम का सचार करते की शक्ति 
धिक जर हास्य स्स का सचार करने फी शक्ति कम होती ह; 
।र किसी लेक की अवस्था इसके गरिलङ्ल विपरीत लेती है 1 
ग्र लेखकुण्से होते जो केचल भीषण मनोपिकार उन्न 
लेमेष्टी सिद्द हेत है, ओर कद पेचे दोतते टै जो थोती 
पत मातरा मे सभी प्रकार के मनोविकार उन्न कर सकते र । 
परी वातजो ध्यान स्पने योग्यै, वह य्ह नि इनमेमे) 
सी मनोविार्‌ का पाठकों पर कैसा ओौर कितना अयिक 


उपयात 
| श्रौररम 


सद्िव्यालोचन 9 


भ्रमाव पडता है । पेली चोज-भ्री, या च्वमक्छत,उतति १९ 
के दयी अत्त ह जिससे सलुष्य को आनद्‌ तो वहत ५५९ 
है, पर वह्‌ केवल युस्कराकर रह जाता दै, ओर देसी _,. 
दास्यपूर हौ मानी जाती धै जिसके कारण हसते ८५०५ 
यल पड जाति है, पर जिसमे वास्तविक चमस्कार की ' 
ही थोडी होती है। कभो तो किसी की दुरवस्था देपर्कर , 
सदाठुभूति का हुत ष्टी कोमल आव शयन होकर रद ५१५ 
ओर कमी पाठकों की ओय मे जल मर आता है । ६९. 
तो मनुष्य के चित्तमे साधारण कोभ उतपन्न करकेष्ी रद अरप 
ओर कोई उसको बिलछुल आपे से वाहर कर देती है! “ 
यदह कि कोई उपन्यास पठते समय इस वात का विवार < 
चादिए कि बह उपन्यास अथवा उसका लेखक फिस भरकर 
छ विकार उत्पन्न करने मे कहो! तक समं हया. । ^. 
यदि किसी लेखक की लेखनी सचमुच प्रभावशाली हे 
बह सचुच पाठको के मनम हास्व, करणा अथग ई, 
भादि विकार उतमन्न करने म समर्थं हो, तो हमे यह देखना र 
[कि चद्‌ अपनी इस सामभ्य, इस शक्ति का कयौ तक्‌ सदः 
अथवा दुरुपयोग करता है । उदाहरण के लिये परिदास क ६ 
लीजिए । परिहास को हम प्रतिभा की सय से वडी दन # 
सके द ओर इसके कारण किसी उपन्यास का सौदय्ये ब 
ङं वट सकता है । पर साथ ही यद्‌ भी सम्मव दैक 
दस्यभ्रिय लेख परिदास को अश्छीलता की सीमा तक पय 
कर उसका दुठपयोग कर डाले, अथवा वह देसे दुरे 2१, 
या वेनो परिदा कर सकता द कि उलरे स्वय च भौर 9 
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~‡ परिदास दोनों टी हास्यासपद दो जार्यै । फो परिहाम मन 
एव प्रसन्न करने के यदे दु सौ अथवा कृद भी कर सकता है 1 
ल्त किर भी परिहास फे उपयोग के सम्बन्ध मे कोई सीमा 
नघौरित नदीं की जा सकती, योषि छच._बाते रेसी भी परोत 
जिनको देग्यकर मतुप्य के मनमें करूणा तो उत्यन्न होती दहै, 
रसाथदी कमी कभी हसी भी आ जाती ै। किसी चदमस्न 
रानी को देखफरे वस्तुत मन मे कर्णा काद आमिभीव 
विण, पर उसके शृ सव्यो से र्दैसी भी आ सकती है। रिसी 
णि बाइसिकल पर से गिरते देखकर हसना यद्यपि अनुचित 
2, तथापि कभी कभो फसा दृश्य भी मनुष्य कोर्टैसाही देता 
ह । सी दृशा में खय लेखक को इस वात का ध्यान सपना 
चादिए किमेरा परिहास उपयुक्त, उयित अवसर पर भौर 
मनोवादित प्रभाव उत्पन्न करनेवाला दो ।' पने परिहास से 
दूससें क आचरण सुधर सकते ओौर दुर दूर टौ सक्ते हे । 
पर यष्ट चात तभी दो सकती है जव लेखक सवय इस विषय 
मे सत्तं ओर विचारशील दो ।- हम सो केवल यदी कह सरत 
है क्रि परिदास वेमौरे, अन्लील अथवा निर्देयतापूौ न दोना) 
चादिए ओौर उसमे छुद्ध परिनोद कौ मात्रा अधिक दोनी चार ।. 
॥ जो वात दास्यकेस्वधमेंहै दी कस्णाभौर दुस आदिक 
' -सम्बन्धमें भी कदी जा सकती है। ससार के भराय सभीव्दे 
। बडे सा्ित्यों में करणा-रस-परथान अनेक मन्य वर्तमान है, जिनके 
विक्षिष्ट अशं को पकर मनुप्य की आलो से आपसे मप अश्र 
पात होने लगता है । दस्चिन्द्र के श्मशान-प्रवास अथत्रा रामचद्र 
के वच गमन का साधारण वणेन भी मलुप्य के चित्त को चचल 


सादिष्याले-गन ॥ 


कर्‌ वैता हे । परन्तु अयोग्य लेखक के हाय मँ पटकर इत," 
दर्व॑शा टो सक्ती ए गौर प्राय होती भी दै । कु लेय 
द समय वरनाओं या चण्यों कै व्णलमे ही अपनी सारण 
लगा देते ह, अयचा किसी साधारणा दु समय धटना कीं 
अलयुक्ति पृणं ओर विग्टृत वर्छन फरते ह फि या तो ५०५१ 
ञत्र जाताया उनङा चित्त एतना अधिक व्याल ओौर ५ "1 
उठता हे शनि प्फ सँभालने मं ही बहुत समय लग जावा दै, 
भ्रति भावुक बगाली लेखो मे वहत॒ अयिकता से प 
टै। वे बात बात मे अपने पात्रो को रला देते है, जिसमे 
वाल कभन मे क्स्ण रसका सचारतो होवा नही, , 
एक प्रकार की अरुचि उतपन्न हो जाती है । गला के 
नाटककार गिरीश घोपकेप्राय समी नाटकं के 
किसी पाज पर इतनी अधिक निपतति ठाई गई है कि अह 
उस्र पागल दोन की नौवत आ गई है। यदो भी स्व 
४ विवेक ओर विचारशीलता पर दही निर्भर 
ओर कोड फेला नियम निश्चित नहीं दौ सकता जिते 
जनाजा सफ़े कि इस सीमां तक करुण रस का सचार घरि 
२ आगे अुधित है हम केवल यही कट सको 
वतोका कुछ न छं परिणाम 
प्रभावे होता है, ओर उसे यथासाध्य इस वात का उयो फ! 
चादिए किसेग फसा वर्णन अप्रिय अथवा खटकनेपरात 
दो । यदि किसी 
। , 15सी उपन्यास को समाप्त करने के उपरात हमारी 
धारणा हद कि उसके अमुक वर्णन चे हमारे मन को अवरयक 


४ यकानय का विव 


सभधिक क्न्य किया, व्यर्थं ही हमे उत्तेजित कर दिया, अथवा 
“गति के उपरत भी हमे बहुत ठेर तक दु खी ओर चिन्तित 
7, तो किर चाहे उल उपन्यास मे ओर कितने ही गुण स्यों 
र, बह पूं रूप से प्रगघनीय नदीं होगा । ययपि यह्‌ किसी 
यास के भशसनीय होने की वहत वदिया ओर विलङल ठीक 
रीदे नही दै, तथापि इमका ङ्य न डल उण्योग अवश्य हो 
क्वा है 1], 
अव हम किसी उपन्यास के देश ओौर काल का विचार 
ति है । उपन्यास के "देश ओर काल से हमारा तात्पर्य उसमे 
वशित आचार विचार, रीति रिवाज, रहन सष्टन 
श भीरकान ओर परिखित्िआदिसेदै। इसेष्टमदो भागो 
9 मे विमत कर सकते है-एक तो . सामाजिक _. 
र दृक्षरा ेषिक या सासारिक । णेसे उपन्यास लिखना सहज 
† ह जिनमे जीवन या समाज के समी अगो ओर खरूपो 
समावेश हो, मौर दसी लिये रेते उपन्यास देखने मे भी कम 
है । साधारणत अयिकफाश उपन्यास ण्से ष्ठी हते द जिन 
जीचन अथवा समाज फे दोदी एकश्रगों काचित्र सीचा 
हये । कोई उपन्यास साधारण गार्हस्थ्य जीवन से सम्बन्ध 
ता है ओौर कोई किसी पेतिद्ासिक घटना पर अवलपित होवा 
पर फिरभीगेनोंमें से कोई पूणं व्यापरु नही दो सकता 1 
प्य जीवन के भी अनेक अग दै । फिसी उपन्यास मे कलद- 
¡ सियो का चरित्र चित्रित टता है, फिसी मे नवयुबका 


नैतिक पतन दिखलाया जाता है। मसी में धनवानोँफे 


स ओर नाश का प्रदर्शन दोता है, किसी मे दर्तिं केक 
९ 


साहिव्यारोचरं । 


पूणं जीबन का निरूपण दोला ह ¡ बहुधा रेखाः हेता ॥ 
उपन्यास का आरम तो साधारण परिस्थिति मे होत ४ 
जगे चलकार उमे नायक को कठिन, असाधारण नौर { , 
परिस्थिपियों का सामना करना पडवा है । लेखक चदि 
प्रणाली का अनुसरण करे ओर चादे, जिस अवस्था मा 
सचि, पर यह्‌ स्पष्ट है कि उसे चरित्र-चिव्रण में देश, ५५. 
परिरिथति आदि का पूरा पूरा ध्यान रखना पडेगा 1 हम 
सारण रखना चाहिए फि वहत से ऽपन्याल आदि तो ५५५, 
लिये मनोरक होते है करि उनमें समाज के किसी तरि ‹ 
देश के किसी विशिष्ट भाग अथवा काल के किसी विरि त 
से सम्बन्ध रनेवाला ही बैन होता दै । रेसी वशा ५ 
उपन्यास का वर्णन जितना ही सटीक ओर स्वाभाविक ~ 
ह्‌ उपन्यास उत्तमा दी अच्छा माना जायगा । ^ 
पेतिदासिक उपन्यासो मे इन घार्तो का ध्यान रखने १ 
भी अधिरु आवश्यकता होती है, क्योकि उन्म लेखक ° 
विशिष्ट युग अथवा काल का ही चित्र अकिति करना पश्व 
छं उपन्यास तो स्वय एेतिदासिक घटनाओं से दी स्वनः 
हैः परङ्ढषतेभी होते है जिनङे कथानकं का शतिर 
चृत योा सवथ दोता है ओर जिनमे किसी एेतिहासि 
क सामाजिक जथवा जर किसी प्रकार के जीवन का चित्र, 
दै । श्रीयुत रासालदाख चदौपाध्याय छत करूणा + 
उपन्यास एसे हैः लिनकी कथा-वस्तु की एेतिहासिक टन 
आवार परदी स्वनाकी गई दै, पर जिनमें उस समय के \॥ 
चिचार, रीति-ए्वाज जर राजङीय परिस्थिति आदि श, 
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1 दिग्दशन कराया गया ६ । एेल उपन्यास लिमने के लिये 
बात बहुत ही आवश्यक है मि लेखक उस समय से सवथ 
नेवाली काम की सभी वातो का बहुत अच्छी तरह ओर 
वारपूनक अध्ययन करे । ग्रिना एेसा फिषए वह कोड अन्धा 
दासिक उपन्यास लिसने में कभी समं ओौर सफलद्ोदी 
सकता । यदि कोई लेखक केवल वतमान काल की घटनाभ 
८ परिधितियों आदि के आधार पर कोई रेतिहासिक उपन्यास 
मरे भौर उन्दी घटनाओं वथा परिखितियों का उस रेतिहासिक 
त्र मे आतेप मात्र करके छोड दे, तो उपन्यास का शिचित 
ज मे क्या आद्र होगा ? एतिहासिक उपन्यास का महत्व 
{1 केवल इसी में है कि उसमें किसी प्राचीन काल > जीवन का 
श ओौर विस्टरृत वणन किया जाय, जिससे पाठकों के सामने 
स काल का जीता-जागता चित्र उपस्थित लो जाय । ओर यद्‌ 
गत वभी शो सकती है जय लेखक ने उस काल की मभी वातो 
प भली भांति अध्ययन किया हो, ओौर साथ दी उसमे उनका 
#क ठीक वर्णन करने फी पूरी शक्ति भी हो 1 देतिदासिक उप-\ 
यास लिखनेाले का काम टी यद्‌ है कि पुरातल ओर इतिदास ५ 
म जानकासे ने जिन रूसी सूखी बातों का सग्रह कियाद, 
नको वह्‌ सरस ओौर सजीव रूप देकर अपने पाठकों फे सामने 
पसि करे, ओर उसे इधर उधर पिसरी हई जो सामग्री - 
भन्न भिन्न साधनो से मिले, उसकी सदायता से वद्‌ अपने 
हरल क द्वार एक ॒सर्वागपूएं चित्र धरस्तुत करे 1 रेतिहासिक 
पन्यासो फे पाठक तो उसी लेखक का सव से अधिक आद्र 
रते है जो किसी विशिष्ट अतीत काल का धिलङ्ृल सा, जीता. ५ 


स्वादिव्यातोचन ॥ 
जागता ओर साय ही मनोरजक वरन कर सके । उसे | 
जर पुरादलज्ञान का भी आदर होता है, पर उतना ०५५५ 
जितना उसकी वर्मन शक्ति का । हँ, उस दशा मं पुराव्> 
काभी विशेष आद्र हो सकता है, जव उपन्यास कौ आधा 
भूत वदना बहुत ही प्राचीन ओर रसे काल से सकय 
हयो जिसके विषय मे सर्वसाधारण को वहत ही कम जान 
परः दरस विपय का विशेष विवेचन परस्तु विपय से अधिक्‌ ८ 
नहीं रपता, इसलिये हम यदी कहना पयो समति हमि 

 देतिदासिक काल की वटनारओं कै आधार पर कोई ~ ५ 

। लिखा जाय, उस काल के विचारो, भार्यो, व्यवहारो गौर 

¦ पाियो आदि का उक्तम ठीक ठीक यर पूय पूरा वत 
ग्बाहिए्‌ 1, { 1 

देश ओर फाल फ अतिरिक्त फिसी उपन्यास का सब 4 

दूसरी एदिक बातों से भौ ता  । छल लेखक तो ब 
अच्छे दृश्यों का वर्णेन भी बहुत ही सक्तेप मेँ करके द्धः 
जाति है ओर य लेखक घोटी से दोदी वातो कामौ वह, 
विलासपूवैक वसेन करने बैठ जते द । छव लेखक लो प 
नव्यो या जगलो की भ्रात कालीन शोभा'का वैन दो 
पक्तियोमेदही दे देना पयाप्ठ सममन दै मौर ङ लेस 
िडश्ियो मे ले हए गलो, उनके आगे पड़े हए पं 


उन परो मे बने वेल ष्टो तक का वन किए त्रिना स्तोप 
होता । णम ववो समममे ले 


आ । 
चैसादी वाहि मेला वि , लैसा कि फो अच्छा 
उख रस्य को 

न 


च सचता! वहत दी विस्त अवा चह 


ध ॥। 


२३ गद्य ऊञ्य का चरिवेचनः 
त 


क्षिप्र वणन कमी धमावशाली अथवा चित्ताकर्प नदीं हो 
कता । हँ, यदि लेखक चादै तो उन प्रारुतिक दृश्यो अथवा 
सरी बातो का अपने कथानक मे ओर प्रकार से उपयोग कर 
कता है । वद्‌ अपनी रचना की केवल मौदयं वृद्धि फे हिये भी 
मेद्श्यो का वणन कर सकता है भौर मपने सुजन पात्रो के 
य पाठको की सहाछुमूति बढाने अथवा दुष्ट पात्रों की दुष्टता 
पिक प्रत्यत करने ॐ लिये भी कर सकता है । जेसे नवजात 
ष्ण को गोद में लेकर युना पार करनेयाले वसुदेव ॐ साव 
हालुभूति बहाने कै लिये भीपण अधकार, घोर वौ, प्रचड वायु 
र प्रबल वाढ का बहुत अच्छा वर्णन हो सकता ए । अथवा 
न में परम पचित्र भाय उत्पन्न करनेपाली किसी सदर मीके 
मणीय तद पर फिस्ी अधोर छृत्य करनेवाले दष्ट की इष्टता 
कट करने के किये भी देते वर्णनो ऊ उपयोग टौ सकता है । 
थवा किसी शोकपूणं घटना का वणैन करते हुए पडनेधाती 
हारका इद्र के अश्रुपात के रूप में उपयोग हौ सकता है । पर 
यं लेखक परारु्तिक द्यो या घटनाओं आदि का उपयोग 
पने पात्रो के साथ मटालुमूति बढाने मे दी उरते दैः। किले के 
्जमेवद किसी केदी का वणन कसते इएसायमे धी ओर 
पतान फा उछेस होता दै, ओर अह्भालिका मे पडी हे पिरदविणी 
वर्णन कै साथ चादल की गर्न ओर पिजली की चमफका 
ठेस द्योता है । साधारण तेखक लोग अपने पात्रं की अवसा 
जर प्रारतिक घटनाओं मे शामजस्य ही स्वापित करने का 
उद्योग करते हे । विरोध तो श्राय क्से ही लेखको की रचनाओं 
। मे पायाजातादे, जो यह्‌ समम लेते ह किश्रकवि फो मवुप्यों 


सादिव्यालेचन पः 


कैसुखदुख काशत मी ध्यान नदीं होता, अथवा जो इष 
का अनुभव कर तेते टै कि सुद्र से सुदर दृश्यों ओर शोमा 
का भौ निदृय ओर कठोर हदय दुष्टो पर कोई परमाव नही पडत! 
अव्‌ हम उपन्यास के अतिम जओौर छे ततर उदेश पर & 
विचार करते है । दस उदेश मे हमारा तात्प जीवन की व्याव 
जच अथवा आलोचना से है 1 नाटक की भोति उपन्यास 
भी जीवन > साथ सब मे अधिक ओर घनिष सव 
है। उपन्यासो मे सुख्यत यही दिखलाया जाता है कि ५ । 
¦ भोर सियो के विचार, भाव ओर पारस्परिक सवध आदि ९ 
है, वे किन किन कारणों अथवा पररचचियों से प्रेरित होकर 
कैसे कायं करते ह, अपने प्रयत्नो म बे फिस अकार सफल = 
विफल होते ह, ओर इन सव के फल-खलप उने कैसे $ 
सनोविकार आदि सन्न होते है । उपन्यास-लेखक का जौवतः 
किमी एक अथवा अनेक अगो के माथ वहत ही घनिष स 
दोता दै, इसलिये किसी न फिसी रूप सें यह प्रकट करना द्म 
कतव्य दहो जाता है किजोवन के साधारए ओर असाधः 
सभी व्यापारो का उस पर क्या मौर कैसा अभाव पडा द| क 
चिरोप सिद्धातो अथवा निचारो ॐ प्रतिपादन के उदेश से ०। ०" 
ही कम उपन्यास लिये जाते है, पर सभी उपन्यासो मे इ 
कुष त्रिशेप बिचार अथवा सिद्धात्‌ अपिसे आप जति है 
यदि किसी दीदी से छोटी कहानी को भी $ ७१} 
तो उसमें भी सैततिक महत. . ^ = =>5(५।. (५ 


३५ गद्य काघ्य का पिवेचन 


† इछलोग कदा करते हँ कि उपन्यास साली समय मे 
प्रल दिल वहलाने के उदेश से दी लिमे जाते दै, इसलिये 
पमं जीवन सव्रधी गृढ सिद्धातों जीर तलो को द्दना ठीक 
1 । चहुत ही साधारण कोरि के उपन्यासो के सवधम यह्‌ 
{यन ठीरु दो सकता है, पर उच फोटि के उपन्यासो के समध 
¦ यह्‌ वात नहीं कदी जा सकती † जीवन सवधी कुद न छद 
भद्धातत ओर तत्र तो साधारण उपन्यासो में भी हो सकते दै 
#ैर होतेह, परवेस्पष्टरूपसे सी लिये हमारे सामने नही 
प्रति कि उन तेसं मे उन्दे व्यक्त करने फी यथेष्ट शक्तिष्टी 
हीं होती । पर बडे बडे उपन्यास-लेखक अच्छे अनुभवी ओर 
ेचार्शील होते हैः । वे तोगों के चिचारो, भावो ओौर व्यवहाये 
दि का भली भोति निरी्तण करे उनके सवध में पूण लान 
प्त करते टै, ओर उस अनुभव तथा ज्ञान की सहायता सेये 
तिक भद्त् का एेसा जच्छा चि अद्भत करते है, जिसकी 
ई बिचारशीत पाठक कभी उपेक्ता कर दी नदी सकता । यह 
रण है कि किसी अच्छ उपन्यास की चर्चा चिडते ही आप 
। आप जीवन फे भिन्न भिन्न अगो अथवा नीति शास्र फे भिन्न 
मन्न सिद्धातो की च्चा दोने लगती रै । 
परन्वु सका यद्‌ तात्पयं नदीं है कि कोई उपन्यास्-लेक 
पने उपन्यास मे वडे बडे नैतिक सिद्धातों मथवा जीवन-सवथी 
न्ये अन्दे आदश की ही भरमार कर दे । यह्‌ अवश्य करि 
वन के सध मे उसे जो विचार अथवा आदर्शं हनि, उन्दी 
; अञुसार वह्‌ अपने उपन्यास का चस्तु विन्यास रतेशा तया 
सक्र पात्रो का चरित्र चिचरण करेगा । पर उसका यह छृत्य गौण 


1 
1 


माष्ित्यारोचन > 


होगा, ठसका सुख्य छृत्य जीवन-खवधी वास्तविक घटना भभव 
कार्यो का निदधन ओर निरूपण करना होगा 1 अयत्‌ वह भेव 
यदी दिखलावेगा कि जीवन साधारणत किस मरार व्यतीत 
जाता है । साधारण जीवन का जो चित्र बह अकरिति करेगा, चह 
अवश्य पेखा दोगा जिससे लोग रिक्ता प्र्दण करते हृष दर 
नैतिक सिद्धात अथवा आदुक्षं मी स्थिर कर से । जीवन 
सवध मे लेखक काजो कच अनुभव या निरीक्तण शण, 
वह्‌ अवश्य लोगे फे जीवन सुधार मे बहुत कु सहायक 
होगा! ओर केवल इसी दृष्टि से उपन्यास का उदेश निभि 
होना चाहिर 1 
उपन्यासो मे जीवन का आलोचन अथवा नैतिक सिद्धान्तं 
का प्रतिपादन दो प्रकार से होता दै । छ उपन्यासलेखर ४ 
नाटककार की भोति, सव घटनाओं ओर वा 
नोबन की वयाग्या॒ चो उनके बाम्तविक खूप में दी अपने पाठका 
सामने उपस्थित कर देते ! ससार के भ 
ओर वरि को वरे जिख रूप मे देखते अथवा पाते दै उसी स्प 
स वे उनको चित्रित करे छोड देते ओर वस्तु विन्यास के डय 
खेषो वे अपने नैतिक सिद्धान्तो का अ्रविषादन कर देते 1 
अर्थो बे अपनी कर्पना की सदायता से ससार का एक सूक्ष्म 
अयना मक्तप्त रूप देसे ढग से अकिति करते दै, जिससे इ 
नैतिक सिद्धात स्थिर किए जा मकते है । केवल पात्नो के चरि 
चित्रण ओर कयानक के विकास से हौ वे जीवन अथवा नीहि 
समधी अपने विचार ओर सिद्धात भकट कर देते है । जीर तव 
पाठफ अथवा आलोचक का यद्‌ काम रह्‌ जाता है फि चद श्प 


१३७ गद्य-ङाव्य का यिवेचन 


न्यास मे इधर उधर विखरी हुदै वातो के भाधार पर छद नैतिक 


निष्कं निकाल ले। 

“ य्यः तक तो उपन्यास ओर नाटक दोनो ए्कदीढयसे 
चलते हैँ । दोनो कुड घटनाओं अथवा वातो को लोगो के सामने 
उपस्थित कर ठेते है ओर परिणाम निरलने का काम पाठकों पर 
चोड देते है! नाटककार को तो सख्य प्रत्यत रूप से छु भी कमे | 
का अधिकार हयी नदी होता, पर उपन्यासकार यदि चाहैत वीच 
बीच मे स्वय भी टीका टिप्पणी कर सकता है 1 वह उपन्यास मेँ 
दिए हए चरितं की आलोचना ओर कामो की व्याप्य कर 
सकता है भौर उनसे क सैतिक सिद्धात निकाल फर स्लोगों के 
सामने स्य॒ सफ़ता है । जव बह अपना यह्‌ अधिकार काममे 
लाता है ओर अग्रम्यत्त रूपसे चरित्रे अकरित करनेकेसाथदही 
साव प्रव्यक्त रूप से उसकी आलोचना भी करने लगता रै, तव, 
वह मामो गपने-रचे -दुण्सस्ार फा आपि ही आल चक अर 
व्याख्यात्ता भी वन जाता है । उस दशा मे उसकी वदी आलो- 
ष्वना भौर उयाख्या वाहरी ससार की भी आलोचना शौर व्याख्या 
हो जाती दै । यहो जीवन फी आलोचना का ्रत्यन्न भौर दमस 
प्रकारदै। ॥ 

किप्ती उपन्यास के जीवन सवधी तवो फी परीक्ता करते 
हुए सव से पहले इस वात का ध्यान स्ना चाहिए कि उममें 
सत्यता की माया क तक है ] पर वह सल्यत्ता 
वैज्ञानिक सत्यता से प्रिलङ्ल भिन्न ओर “कवि- 
कल्पना" में मिलनेवाली “सत्यता” के समान 
डी दोमी । दम यद नदीं कद्‌ सकते कि उपन्यासो मे केवल भूटी 


पन्या, 
में सत्यता 
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अौर कहिपत वातं मरी सती है ओौर उनमे सत्यता का कोद अश + 
दोता ही नहं । यद्‌ सच है फर को$ उपन्यास आदि से अत त्क 
वासविक अथवा सची घटनाओं के आवार पर नही होता, उसकी 
अयिकराश वाते लेखक की कल्पना से दी उदुभूत रहती दै। 
परन्तु इतना होने पर भी उसमें गृढ ओर व्यापक सत्यता अत- 
दित रहती ह, जो अधिक प्रभावशाली ओर शिक्ताप्रद होती दै। 
कविता के चितेचन मे हम जिस “कवि-कस्पना मे सत्यता” का 
उट कर चुके दै, वदी सत्यता उपन्यासो, आस्यायिकागों ओर 
| नाटको आदि में भी उपस्ित रदती है । जो कुद कमी इं हे] 
अथवा नित्य होता हो, केवल वही सत्य नदीं है, वस्कि जो छ“ 
| हो सकता हो, वह भी सत्य ही है । इम अन्तर को स्पष्ट 
फे लिय कु विद्वान्‌ सादित्य फे दो मेद मानते है--षक तो 
म 
करी उन्नति हीत जरी ह रवव ज्ञोने का सादित्यतो 
पिद्धडता ओर पुराना ह्येता जाता है, पर शक्ति का सादिव्य सदा , 
नया ओर ताजा बना रहता है । भौतिक विज्ञान अथवा शरीर 
शाख की पारय पु्तकों मे भी सत्य होता है । पर नए वैज्ञानिक 
आविप्कारों के कारण उनमे का सत्य पुराना ओर अधृरा होता 
जाता है, ओर इसी लिये उनम सदा सशोधन, परिवर्तन ओर! 
परिवद्धेन आदि की आवस्यकता वनी रहती दै । पर काव्यः 
नाटक ओर उपन्याम भादि ज्ञान के साहित्य नदी, वर्क शक्ति 
फे सादित्य दै, अर्यात्‌ उनमें ज्ञान के वदतौ एक देखी शक्ति 


(= 


हो ओ, एव्‌ ४७ ५ चिस्तेप भन्ने 
लीनो लोगों को छ विधेय बातों का ज्ञान कराती है। 
पमी पुस्तं मे जो कल्पित सत्य होता है, वद्‌ सदा ण्कनरस 


^ 
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\ रहता है । उसमें कभी किसी परिवर्तन, परिवर्धन या सशोधन 
आदि की कोड आवश्यकता सही होती.-पचतव्र, कादयरी अथवा 
शङ्त्ला मे जो सव्य प्रतिपादित है, उसमे स्या कभी को 
अन्तर पड सकता रहै या वह्‌ कमी पुराना आर निकम्मा सो 
सकता? 

किसी ने कहा है-“उपन्याम मे नामों ओर तिथियों 

अतिरिक्त ओर सव घाते सी होती है, ओर इतिदाम मे ८ ४ 
तथा तिथियों कै अतिरिक्त ओौर कोई वात सथी नदीं होती 1» 
धस उद्धरण से हमारा यह तायं है नहीं है कि इतिहासो मे 
उछ भी तथ्य नदीं रोता हमारा अभिप्राय तो केवल यष्टी 
रि लोग भली भीति समर लं कि उपन्यासो ओर मारको 
आदि का महल फिम प्रकार के सत्य का आश्रित है । उपन्यास- \ 
लेख शु सच्ची अथवा सम्भावित घटना को तोड-मरोड 
फर किसी नए मौर बिलक्तण ठग से हमारे सामने उपस्थित कर 
सकता है । पर फिर भी हम यद्‌ नही कह सते कि जीवन्‌ की 
वास्तविक घटना ओर शक्तियो अथवा गदश सम्भावनाओ 
मे ब दूर जा पथ्ताहै। ह, यदविवह्‌ इन वातो सेदूरजा पड्म 
हो, यदि उसकी कृति में आटि से अन्त तक विलङ़न असम्भव 

गीर अनुपयुक्त वातं दी मिते, जैसी कि ददी के प्यारी फे ओर 
तिधिस्मी उपन्यासो मे सिलत्तरै, सो टग क सकते हे कि लेखक 
मे उपन्यास के दास्तचिक उदेश अथचा दाह्य पर शुद्धं मी प्यान 
नदी स्पा, सीर द्य नष्टि से रखी कृति प्रराखनीय नदी है । 

~ उपन्यासम्‌ जा सत्यता हाता ह) वह्‌ सास्ति म उक 
वास्तविकता अथवां मभावना से सवद्धदोती टै! जो भराव सभय 


/ 


पि 
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सती, उसका अत मानव जापि आसम र्ता के विचार से दीष, 
देती है । जो भाव या विचार आदि मानव जाति कौ उन्नति ` 
मिद्धातों के विरोधी अथवा विपरीत होते दै, उनको बद अधिफ 
समय तकं प्रचलित नहीं रहने देती ओर शीर दी मष्ट कर देती 
दै। अत किसी कला के महत के लिये यद आत्रश्यक दैक, 
उसमे नैतिक अथवा मानसिक उन्नति के भाव मी वर्तमान दो ८ 
यंतो कला माच काउदैश आनद्‌ का उद्रेक कंरलां दैप 
भ्येक कला से मनमे कुष्ठ न द्य भाव, छु न कु विचार , 
उत्पन्न होते हँ । इसलिये कला का महत्व इसी मे दै कि उसते 
हमारे भावों ओौर विचारो में ऊव उन्नति दो, उनरा-कुघं परि 
भाजन हो । मानव जाति की चारतविक उन्नति उसकी, नैषिक 
उन्नतिमे ष्टी मानी जाती द, ओर इसी लिये मानव जाति शारा 
उद्योग नैतिक उन्नति फे लिये ही करती है । ओर यदी कारण है 
फिजो कला-कशल महत्व पराप्त करना चाहते ह, वे नतो नीति कै 
विरुद्ध चल सकते हैँ ओर न उसकी उच्चा कर सक्ते है!" जो 
लेख इस तल पर ध्यान रखकर चले, वे अवश्य ही सफ 
मनोरथ दोग । अन्यान्य कलाओं की भोति काञ्य कला पर भी 
नीति मवधी यद्‌ उक्तरदायित्व है । उसका भी जन्म जीवम से 
होता है, इसकी मी पुष्टि जीवन से दोती है ओर इसका भी 
जीबन पर ऊ प्रतिधा दोता है । भत जीवन के-्रति इसका 
जा उत्तरदायित्व है, उसकी हम अवदेलना नदं कर सकते } 
यदि उपन्यास का सवघ जीवन से है, -तो नीति से भी सवथ 
होना चाष्टिएः ओर नीति के साथ उसका जितना ही धनि 
सग होगा, वह्‌ उतना ही महत्वपूणं तथा आद्रणीय होगा । ^ 


। 
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इ हम सक्तेप मे अस्यायिकाओ या छोटी छदी कटाः 
नियो फे समव मे, जिनको लोग वगालियों की दे्ादेसी मूल 
0 से “गरप" कहते है, कुखं कना चाहते है । साज- 
\ या मृदयनी कल ससार की प्राय सभी भापाओ मे इन कदा- 
नियो का प्रचार हुत चडता जाता है । ङु लोग 
चडे बडे उपन्यासो का आकार ओर्‌ प्रष्ठ सख्या आलि टस्पकर 
चबरा जाति है, ओर कुं लोगों को, धवा न होने पर भी, 
श्वेना ममय्‌ दी नही मिलता कि वे बडे बड़े उपन्यास पठ सक । 
रसे लोगों के सभी के लिये ही भास्यायिकाभं अथवा घोरी 
कहानियां फा प्रचार हभ है । ध हुन इतनी. चोरी होती + 
ह.कि.क्रिसी मासिक पत्र के णक अक मे, ओर ओर विषयों 
के साय, कई केई आ जातौ है । उषन्यासों ओर नाटको की 
भांति इनसे मी अच्छी नैतिक शिष्ता मिल सकती है ओर्‌ दनमे 
भरी मनोरजन दोता है । यही कारण दै किआजकल एसी आस्या 
येकारं -अथवा कहानियों का प्रचार वहत चढता जाता है । 
शुनका इतना बढता हा प्रचार देखकर कु लोग तो यहाँ तक 
हमै लग गहै किङ दिनो मे उपन्यास रह ही न जायैगे 
ओर ये कष्ानि्या ही उपन्यासो का खाने लगौ । पर दारी 
समम मे यद्‌ आशक. निमृ ह, क्योकि उपन्यास का काम 
आच्यायिकाभो से कभी निकल हौ नदी सकता । आस्यायिरा के 
द्योदे कतेत्र मे जीयन की उतनी अधिक विवेचनाहो ही नदं 
सकती, जितनी उपन्याम मे होती दै 1 उसमें पात्रो के चरित का 
उतना अच्छ तिकास जीर चित्रण भी नदीं टो सक्ता, जिसके 
्षिये उपन्यासो स इतना महच्च ओौर आदर है । रिदी में वहत 
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डे बडे उपन्यासो कातो अभावहीहै, पर फिरभी हम क्ट 
सक्ते ह कि परीक्ता-गुस अथवा प्रेमाश्रम आदिमे जीवन फ 
जितने चित्र सींचे गए ह, उतने चित्र एक क्या कदं अस्यापि. 
काओ मे भी नदी आ सकते । जिस.प्कार ससार मे मलुष्य 
ॐ व्यवहारो ओर कायो आदि का निरीक्तण करने मे हमे बह 
अधिक समयं लगता है, उसी श्रकार पुस्तकों मे मी उनस 
परिचित होनेके लिये अधिक समय लगना आवश्यक ओर 
अनिवार्य है । छोटी कदानियो मे उनके पारो का णौर 
हमारा बहुत ही थोडे समय के सिये साय होवा दै भौ 
हमे उनफे बहुत ही योडे कार्यो तथा व्यवहारो आदि का 
परिचय भिलता दै । हमारे चिच्च पर उनके अध्ययन से जी 
परमाव पडता है, बह भी अयेक्ताक्रत बहुत दी अस्प ओर थोडे 
महत्र का होता दै । जव तक जीवन की जटिलता्प रहेगी ओौर 
जव तक लोगो को सूर्म से मी सूम वाते जानने की रवि 
रहेगी, तव तक उपन्यासो का खान आरयायिकार्प नदी ते 
सेमी । पर इस समय हम इम वात का विचार करने नहीं चैत 
है फि उपन्यास ओर आख्यायिका मे से कौन श्रेष्ठ अथवा अपिर 
स्थायी दै । दम तो उपन्यास की भवि आल्यायिका फो भी 
गद्य कान्य काण्क अग मानते ओर इसी चि से उसक 
विवेचन करते ई । 

सब से पले दमे यह्‌ जान लेना चादिए कि भाख्यायिक 
या छोटी कदानी कदते किसे ह । आजकल जैसी कदानियां क 
भचार वद रहा दै, उनफो देखते 'हुए हम कह सकते दै वि 
पाख्यायिका पसे गद्य कथानकं को कहते है, जो घटे दो टे : 


४ 
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व पटकर ममाप्र किया जा सके, अर्थान्‌ देसी कदानी जो 
डेसे अवकाशे समय एफ़दही चैक मे समाप्त द्ये सफ, 
आख्यायिका कभी उपन्यास का सक्तिप्र खूप 
भाद्यायिका को म्प नहींहो सकती, क्योकि जो वाते फरिमी उपन्यास 
केमौदोसौप्रषठामे आसकती दहै, वरे दस 
चीस प्रष्ठ का कसी आच्यायिका मे नदीं आ सकती । प्राय 
सभी देशो में र्धा सियो सन्ध्या समय धर मे यैडकर धालको 
फो अनेक प्रकार की शिक्ताप्रद अथवा कतृहलवर्दंक कदानियौ' 
सुनाया करती है । आज कल को आख्यायिका भी एक प्रकार 
से उन्दी कहानियो का सशोधित ओर परिमाजनित रूप है । आज 
कल भी मासिक पत्रों आटि में अनेक ण्सी कटानियोँ निकला 
करती ई, जो पुराने ठग की कहानियो ओर आधुनिक ठग की 
आर्यायिकाओ के वीच की दोती है । आख्यायिकां के भचार 
केसावयदहयी साव सोग यह्‌ समभनेलगे हे फि आख्यायिका 
लिखना भी एक क्लारै ओर उसके लिये भी फिसी विरोप 
फौशल की आवर्यकता है । जिस प्रकार उपन्यासो गौर आन््या- 
विका के बिसतार मे अतर दै, उसी प्रकार रन्के उदैश्य ओर 
चस्तु-विन्यास आदि मे भी अतर द 1 
आस्यायिक्रा का चिपय रसा दोना चादिण जिनका उसकी 
सक्ुचित सीमा के अद्र सली भोति विकास ओौर निर्वा दो सरे} 
इस विषयमे पाठककी सर्यि कामयसे 
क अधिक ध्यान स्पना चादिए । कोई आस्यायिका 
समाप्र करने फे उपरात पठनेवाले की यह 
सम्मति होनी चाद्दिए कि यदि इस आव्यायिका क्रा जौर 
१० 
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अयिक विस्तार किया जाता, तो उससे कोई लाभ न दो । तालं 
यह्‌ फ किसी आल्यायिकासे पाठको के मनमे यह्‌ भ्र 
उलन्न हो जाना चादिए कि जो छु क्हा गया है, वह्‌ ठीक 
ओर पयौपत है, इसमे अनावश्यक बाते नहीं आने पाई दँ ओर 
ते से दी आख्यायिका का उदैश्य सिद्ध दो गयादै। 
पर इसरा यद्‌ ताप्य नहीं है कि आस्प्राथिका में किसी 
एक दी अथवा कखिक घटना का ही इद्लेख हौ 1 उसमे सा 
स्थिक रूपमे जीवनके एक से अयिकअगोंके चित्र हीने 
चादर ओर इस वात का ध्यान रहना चादिए कि आख्यायिक 
की सारी उत्तमता उस कहने के ठग पर निर्भर करती है। 
खसमे चरित्र या अनुभव के किसी एक ही पत्त का विचार अथना, 
्रदशेन शो सकता दै, अथवा उतनी अधिक ओर व्यापक वात 
भी बसला जा सकती है, जितनी अनेक साधारण उपन्यासो 
भी नदीं पादे जातीं । पर हों, यदि किसी छोटी सी आल्यायिका 
भं किसी व्यक्ति के सारे जीवन की सभी घटनां को भरने का 
उद्योग किया जायगा, तो बह पाठकों के लिये अरुचिकर दोगा 

ओर पठित समाज मे उसका आद्र न हो सकेगा । इसी लिये 

दमने कदा दै फि आख्यायिका की उत्तमता उसके विषय तथा 

भिपाद्न-हैली पर ही निर्भर रहती है । दूखरी आबरश्यक वात 

यह्‌ है फि उसके चेश, साधन ओर परिणाम आदि मे सा - 
मजस्य दोना चादिए। आख्यायिका का उदश अथवा आधारभूत 

सिद्धान् एक दी दोना चादिए, मौर आदि से अत तक उसी उदेश 
या सिद्धान्त का ध्यान रपरूर ओौर उसी का 
उत्पन्न करने के विचार से आत्यायिका किमी 
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उपन्यासो में इतनी अधिक वराते होवी ह कि उनसे फोई एक 
मुख्य सिद्धा या परिणाम निकलना प्राय कठिन दे जाता है । 
परन्तु आस्यायिका के सम्बन्ध में यह्‌ चात नदी होनी चादर ! 
आख्यायिका मे तो युस्य बिचार केवल णक ष्टी, भौर बहभी 
यटुत ही प्रव्यक्त तथा स्पष्ट होना चादि] पोच मे कोर ठेसी वात 
नदीं आनी बचाए लिससे पडनेवाले का ध्यान उस सुस्य 
विचार से हटकर फिसी दृसरी ओर चला. जाय । यदि किसी 
आस्यायिका का उश भौर परिणाम टन भिलफृल एक दहे, तो 
समक लेना चादिण कि उसके लेखक को अच्छी सफलता हद 
पर आर्यायिका सिखने मे उदेश् ओर परिणाम की यद्‌ 
एफता प्रतिपादित करना ही सव से अधिक कठिन कामहै । इसी 
कठिनता का ध्यान रपेत्े हुण छु विद्वान ने यद सिद्धात सिर 
शरिया दै कि वडे वडे उपन्यास की अपेत्ता छोटी ष्ठोदी आरया- 
धिकः तिखना ओर ५ कटिन्र~काम है । उसमे अधिक 
कौशल की आवश्यकता दै विद्धान्‌ का, मत है--“क्शल 
लेखक बहुत अच्छी तरह बिचार करफे यह्‌ निशित करता है कि 
पाठका फे हृदय पर मेरी रचना का असक प्रकार का प्रभाव पडे, 
ऊर तव उम भ्रमाव या परिणाम पर ध्यान रखकर वद्‌ एेसी 
घटन" की सवना क्रनूतादहै, श्रो अमीष्ट परिम चत्पनन 
करने भँ सव से अधिक सहायक दीपी है ! यदि उसके आरभिक 
चाक्यसे ही उस परिणाम का आरम्भे नहो, तो समना 
चादिए कि पदतले ही घ्रात मे मक्षिका पात टौ गया । सारी रचना 
मे एक भीं रेखा शब्द्‌ न होना चादिए जो त्यन्त रूप से पाठकों 
को उस अभीष्ट परिणाम अथवा प्रभाव की ओर अग्रस्तरन 
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करता हो । तने ध्यान, इतने कौशल ओर इतने साधनो से अन्त 
मे जो चित्र प्रस्तुत होता है वदी विचारशील ओर कलाङुशत 
पेत्तक को पूर रूप से मन्तु कर सकता दै । वस यही कहानी 
काशद्ध न स्वं रूप है ओर यह्‌ रूप उपन्यास को प्राप्न नदी 
हो सकता *,च्छी आस्याथिका् लिखने मे इस परामश का 
बहत ऊं उपयोग हो सकता ह । ॥ 
आस्यायिकामें थोडेसेदहीखानमे कोई बड़ी वात वत 
लानी पडती दै, इसलिये उसकी रचना की सभी वत्ति पर विरोष 
ध्यान देने की आवश्यकता दती दै । उसमे सभी अनावश्यक 
ओर निरर्थक वाते द्योड दी जाती है, इस वात का ध्यानस्य 
जातादै किकिसी चात का आवश्यकता से कम या अधिक 
विस्तार न हो, घटना का क्रम विलघ्धल ठीक ओर ग हुषा 
दो, ओर उसके सभी भिन्न भिन्न खड या जग सारी आस्या 
यिका के भुरूप ओर अधीन दों । उपन्यासे भँ तो रचन 
सम्बन्वी ठोपक्डी ऊद दिप भी जाति है, पर आख्यायिका म 
वे बहुत ही स्पष्ट दिखाई देते षै । अख्यायिका के सम्बन्ध सें यही 
साधारण सूचना है, जिनका ध्यान रना उपयोसी हो सकता 
दे} नदी तो उसकी रचना के कोई निधत्त नियम नहीं बतला 
जा सक्ते । मियम आवे कहां से ? ०ण्क तो*रचना प्रणाली का 
सम्बन्ध विषय ओर उदेश से दै, जौर दूसरे छिसी कला चे मगध 
स्पनेनाली चोटी चोटी वाते बतलाना या नियम निधौरित करवा 
चत दी कठिन दोता द, क्योकि कला-सम्बन्धी द्धोरी ददी 


वाता का ठीक ठीक असुमान तो उसका पूरा खस्प देखकर ष्ी । 
क्या जा सकता ३1 । 
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इसी प्रकारे यद वत्तलाना भा किन दै फिकरिम उदैशया 
लक्ष्य पर ध्यान रखकर आरयायिका लिखी जानी चाहिए । यदि 
उसकी स्चना से सम्बन्ध गरानेगाली समी वाति 
्देगयाल्क काध्यानस्पाजा सके, तो फिर प्रवयेठ उरश 
ओर प्रत्येक साधन से आरयायिका रिखी जा 
सकती है । उमसे पाठ्येफो हसायाभी जा सकता है ओर 
स्लाया भी जासकता ड । उनको चकित भ फिया जा सकता ह 
ओर चकर मे मी डाला जा सकता हे। उनको मनोयित्नान के भी 
छ सिद्धति ववलाए जा सकते है ओर प्रेम का भ्रमाव या परि- 
णाम भी दिखलाया जा सकता है । प्राचीन काल का दश्य भी उनफे 
सामने साजा सक्तां षै ओौर भविष्यत्‌ का चिर भी अकरित 
क्याजा सक्तारै। कोई रोमाचकारिणी अथवा शिकताप्रद 
घटना भी चित्रित की जा सक्ती है ओर जीवनकाकोदै अश मी 
चिधित्त किया जा सक्ता है। अपना को$ अलभय भी घतलाया जा 
सक्ता ट ओर देश अथवा समाज की अवश्या भी घतलाई भा 
सकती है । तार्य यह्‌ दै कि सँकञों हजारो निपयों पर 
चरिकि यो कहना चादिए कि प्राय सभी विपयो पर्‌, आस्यायि- 
काः लिसी जा सकती हैँ । यदि आप चादे तो पहले अपने मम 
मँ आस्यायिका की छोई वस्तु निर्धारित करलें ओौरत्य उफ 
अनुरूप चरि आदि लाकर उसमे आरोपित करें । अथवा आप 
कोड चरित्र चुनकर उस्सफे अनुम्डप स्तु विन्यास भी कर सक्ते 
ह । अथवा यदिआपङ़े मन में कोई विचार या सिद्धा उद्धूत हभ 
ते, चो उसफे अनुरूप वस्तु विन्यास ओर चस चित्रण भा कर 
सकते है । आरयायिका के सम्ब्न्व मे यही सम वाति विततेष 


+ 


~ 1 


साषटिव्याखोचन १५४ 


व्यान देने योम्य हँ । उसकी शेप अन्यान्य वाति प्राय उपन्याघ 
की अन्यान्य वाति से दी मिलती जुराती है, जिनफा अमी पह 
भे प्रमे वणंनकियाजा चकार 
अव हम सद्चेष मे नियध के सवथ में दो चार वाते बचला क, 
यह्‌ प्रकरण समाप्त करेगे 1 आधुनिक्‌ साहित्य मे निपध का खान 
वहत ऊँचा है ओर साधारण कोटि के पाठका क 
निभ अपेतता विद्वानों मे उसका आद्र बहुत अयिक दै । पर 
साथ ही उसकी परिभाषा इतनी अनिश्ित, व्यालय 
इतनी कठिन तथा विपय, देश ओर शैली आदि का वितर 
इतना अयिक षट फ उसका ठीक ठीक ओर नियमपूरवक विवेचनं 
करना बहुत ह कठिन षै दन कठिनिताओं ओर. जदिलताभा । 
आदि को देखते हए कभी कमी तो मन में यद्‌ भी प्रन्न उक्ता 
कि च्या इसे साहित्य का कोड खतव्र ओर निश्चित रूप मानना 
चाहिए १ दिन्दी मे सो अमी मानों निमधों का ठीक ठीक आस्म 
ह्य नहीं हुम दै, पर दूसरी भाषाओ मे लिये हए अनेक निनन्ा 
को देखस्र न तो उनी कोई परिभाषा कीजा सकती दै ओर 
न कोद नियम या सिद्धान्त ही श्वर फिया जा सकता दै 1 किसी 
निबन्ध मे तो बहुत दी जटिल भाषा मेँ बहुत ही थोडे स्यान + 
बहुत से पाडित्यपूरं विचार भरे रदते दैः मौर किसी मे अनेक 
भकार की सम्मतियो' अथवा वाक्य आदि उद्धृत रदते दै  क्रिसी 
निनन्व भे आप कौ सी साधारण वातचौत दत है ओर किसी 
मे दाशैनिक विचार दते दै । कोई निवध पोच सात प्रष्ठा का दोरा 
है ओर कोद सौ पचाम र्ठ का ! तात्प यह्‌ कि जितने निबन्धं 
भाप देधे, उनके प्राय उतने दी खवरूप ओर पकार पाग । 
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यदि हम उनङी कोई व्याप्या या परिभाषा करना चाहे, तो ह्म 
कदाचित्‌ एक भी पेखा व चिह्न भिलेमा जोसममे 
समान रप से वतंमान दो वरसी के मत से निनन्ध यह अनि- 
धमित ओर क्रमरदित रचना है, जिममे हृदय कं उद्गार भरे हो, 
ओर किसी फे मत से फिसी विशेप विषय पर प्ितारपूर्वक शिपे हुए 
लेस का नाम निनन्व है । को षिस्दरत ओर सम्बद्ध रचना को 
ही निमन्ध मानता ३, तो कोर चसे चिमेचन फो निनन्ध कहता 
ह जिसमे भिन्न मिन्न मतो का विचार करते हुए कोई सिद्धान्त 
सिर किया गयादौ. वासव मे आजकल निनन्य शव्दका 
ग्यबहार टी इतने भिज भिन्न प्रकार के लेखो ओर स्चनाभो आदि 
के सम्पन्ध म हयोता है कि उमकी ठीक ठीक व्यास्या प्राय 
असम्भवे ह । पर हमारी सममः मे निनन्ध उख लेख को कट्ना! 
चादिए जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तारपूर्वक ओौर पादित्य 
पू निचार क्रिया गया द्ये । साथ दी उस विचार का विस्तार 
दतना अधिक भी न होना चाहिए किएक वडा पोथादैयारद्यो 
जाय। वह्‌ अधिक सै अधिक किसी अच्छी पुस्तक फे णक 
य के वरानर दोना वादिए । एकं लेखक का कहना रै-- 
र्सिवन्ध लिखना बहुत दी सदज दै, क्योकि यद्‌ उन्दीं लेपकं 
ॐ लिये उपयुक्तं है जो योग्यता आदि > अभाव के कारण किसी 
तरेषय पर गूढ चिचार नहीं कर सकते, ओर  निवन्ध मे प्ते 
दी पाठको का मनोरजन भी १ हैप्नी श्वर उधर की तथा 
नेरर्थ॑क बातों सै ही भ्रमन्न होते हे 1*/१र हमारी सममः में निवन्य 
हे सम्बन्धं मेँ यद मत सर्वथा अनुपयुक्त है 1 एक दूसरे विद्धान्‌ का 
गह मते हमे वहत दी ठीक जँ चता दै.कि निन्ध लिखना वहत 
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पञती है ओर उस पाठ से पाठ को आनन्द भी मिलता द । 
वास्तव मे अच्छा निबन्ध वही कदा ४. जिसमे सदेप 
वहु सी काम की वाते चतलाई गई ह ओर णखा निवन्ध ' 
लिखना द्र दक लेखक का काम नही दै ।“यदि किसी लेखक ¶ 
लान की कमी के कारण दी कोई छोटा ओर निरथेक बति से भग 
हुमा निबन्ध लिला हो, तो बद्‌ निबन्ध कमी उच कोटि मेँ खान , 
नपा सकेगा । परयदि किसी ज्ञान-सम्पन्न का कोई ेसा निमन्थ 
शो भिसमे यो में दी बहुत सी छाम की वाते आ गद ह, ती बह ' 
मिवन्ध अवश्य ही सव फे लिये आदरणीय ओर आदश होगा । 
यह्‌ ठीक है कि निवन्ध सप्त दोना चादिए, पर्न इ 
सरिता के कारण यह्‌ भी आवश्यक दौ जाता है गि उसकी 
सभी वाते काम की दे ओर उमे कोई अनावश्यऱ वात तं 
आने पात्रे । एेसा निजन्थ वही लेखक लिप सकेगा जिसका लानं 
माडार पूं होगा ओर जिसमे मतलब की सभी वातं बहुत ह 
सक्तेप मे कद या लिख सकने का कौशल दोगा । वह्‌ अपः 
नियन्य की साममी वहत ही सतक होकर चुनेगा भौर उप 
काम भी वहत दौ छुशलतापूरवंक लेगा । निबन्ध मं बहुधा किस 
एक ष्टी चिपय का समायेश होता दै, अतएव लेग्यक के लिये यद 
आवश्यक दो जावा दै कि वह्‌ अपने विपय का छेते अच्च गस 
भरत्तिपाद्न करे जिसमें पाठके की सभमः मँ सव वाते अनायत 
दी आ जाये ओौर उनो उस प्रिपय का पूण पूरा ज्ञान हो जाय! 


४ भराय कृषा जात्रा द फि निन्य तिने फी परिपा स" 
लिये चली थी कि लोग अपने माव प्रकट करने का कौ ठेखा 


ह कठिन है, क्योकि उसमे थोडे मे चहुत सी धाते यतलानं । 


१५३ गद्य फाय्य ल दिवेच्नन 


साधन दटते थे जिसमे उनफो बातचीत की सी खतत्रता प्राप 
हो । यही कार्ण है फि वहत पुराने लिले हृष निमन्य प्राय 
शिथिल जान पठते हँ । पर इममे सन्देह सदय कि मितरन्धं प्राय ) 
उसी समय लिस्या जाता है, जव कोई बिद्धान फिसी चिप्र का. 
मली भोति मनन भौर अध्ययन करफे उस पर अपने म्बतन्त्र' 
विचारं प्रकट करना चाहता है । इसलिये अच्छे निवन्य की यदी 
कसौटी है कि उसके लेखक ने जो छ विचार उसमे प्रकट किए 
है, बे खतन्ब्र ओर विरोप अध्ययन के परिणाम है या नही । अन्द 
निवन्य से लेखकफ़ के पाडित्य, विचार-रौली ओर लेपन-ङशलता 
का बहत सहज में परिचय मिल जाता दै ओौर हमें यह प्रता सग 
जाता है कि उत लेखक के विचा का विकास किस प्रकार हुआ 
ह, उसने अपने विवेच्य विपय पर किम दृष्टि से परिचार श्रिया 
है, अपने बिचार को वह्‌ किस भ्रफरार प्रकट कर्ता है, उसमें 
सपने यिपय का विवेचन करने कौ कैसी ओर कितनी शक्ति टै 
ओौर वह्‌ रधं घातो का चिचार करकं किस भकार कोई परिणाम 
निकातक्ता है । चिवन्ध से किसी लेपकं की भाषा ओर लेप शौती 
का भी बहुत अच्या परिचिय मिलता रै, क्योकि उस विषय म 
एते पृरी स्वतत्रता रषटती है ।-साराश यद कि निनन्ध वास्तव 
मे लेखक फी विद्वत्ता ओर 9. का ख्व से अच्छा परि- 
चायक भौर प्रमाण षटोता दै 
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दी कठिन दै, क्याकि उसमे थोडे में हुत ' सी घाते बतला 
पडती है ओौर उसके पाठ से पाठको फो आनन्द भी मिला है । 
वास्तव मे अच्छा निबन्ध बही कहा 9: जिसमे सक्ते म, 
वहुत सी काम की वाते घतलाई गई देए +र देखा निन्ध 
लिखना हर एक लेखक का काम नहीं है ]- यदि किसी लेखक नं 
ज्ञान की कमी के कारण दी कोई छोटा ओर निरथंक वाता से मर 
इआ निवन्ध लिखा हो, तो वह निवन्य कभी उच्च कोटि मे खान 
नपास्फरेणा। परयदि किसी ज्ञान-सम्पन्न का कोई पसा नियन्ध 
दो जिसमे थोडे मे दी बहत सी काम की वाते आ गई ह, तो वह 
निवन्ध अवश्य ही सव के ज्ये आद्र्णीय ओर आदश होगा । 
यह्‌ ठीक है फि निबन्ध सकनिप्त होना चादिए, पु इसी 
मकतपनता फे कारण यद्‌ भी आवश्यक हो जाता दै कि उसकी 
सभी वातं कामकी दहा ओर उसमें फोई अनावश्यक वातम्‌ 
आने पाये । एसा निवन्व बही लेखक लिख सकेगा जिका ज्ञान 
भाडार पूर होगा जौर जिसमे मवलव फी सभी वाते बहूव दी 
सक्तेपमे कट्‌ या लिख सकने का कौशल होगा । वह्‌ अपन 
निबन्ध की सामग्री बहुत ही सतर्क दोकर चुनेगा ओर उसस्‌ 
काम भी बहुत हौ शलतापूर्वंक लेगा । निबन्ध में वहुधा किसी 
एक ददी बिपय का समावेश होता है, अतएव लेखक के लिये यह 
आवश्यक हो जाता है कि बह अपने विपय का रेमे अच्छे टगर 
भरतिपादन करे जिसमें पाठका की सममः मे स बाति अनायास 
दी जा जाः मौर उनो उस विपय का पूरा पूरा शान हो जाय । 


त भराय कदा जाता द फि निवन्ध लिखने की परिपाटी इख- 
लिये चली यी कि लोग अपने भाव प्रकट करने का कोई ठेस 
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साधन दते थे जिसमे उनको बातचीत ॐी सी खतच्रना प्राप्न 
दो यही कास्णदहैकि वहत पुराने किसे हुए निब्रन्ध प्राय 
शिथिले जान पडते है । पर इसमे सन्देद नही फि नियन्व प्राय । 
उसी समय लिखा जाता है, जव कोई अिद्धान क्रिस चिपय का . 
भली भोति मनन ओर अध्ययन करके उस्र पर अपन खतन््र 
चिचार ्रकट कर्ता चाहता है । इमतिये अन्द निनन्वकी यदी 
कसौदी है फि उसके लेसरू ने जो ङ विचार उसमे ध्रकट किए 
है, वे स्वतन्त्र ओर विरोप अध्ययन के परिणाम दै या नहं । अन्त 
नियन्ध मे लेखङ़ के पाडित्य, वि चार-रौली ओर तेन इशलता 
का वहत सहज मे परिचय मिल जाता दै ओौर दमे यद पता लग 
जाता है शि उम लेखक के विचारो का मिकास किस प्रकारं भा 
है, उसने अपने चिपरेच्य विप पर किम दष से विचारक्रिया 
है, अपने विचारों को वह्‌ किस प्रकार प्रकट करता दै, उसे 
अपने चिपय का विवेचन करने की कैसी ओौर कितनी शक्ति टै 
ओर बह सव यातां का विचार करके कि प्रकार कोड परिणाम 
निकातत्ता है । निमन्व से किसी लेखक की मापा ओर लेग शेलीं 
का भी वहत अच्छा परिचय मिलता है क्योक्गि इम विषय मे 
उसे पृरी स्वतच्ता रती ह ।-सीराश यदह फि निमन्य वान्त 
भ लेखक की विद्वत्ता ओर व कामय से जच्डा परि 
व्वायकः भौर प्रमाण द्योता दै + 


~~~ 


डंटा अध्याय 


देश्य काञ्य का एवेकास 


सयोे अध्याय मे हमने कविता के दो यख्य निभाग किए 
दै-एक भावात्मक अर दूसरा बाह्य बिपयासक | । 
बाह्य पिपयात्मक फविता कफे अन्तर्गत हमने दृश्य जौर श्नव्य कार्या । 
की गणना की है । इस अध्याय मे हम दृश्य काञ्य के विका 
का इतिहास देते है ओर आगे चल कर हम नाद्य-कला शा 
विवेचम करेगे । 
दृश्य कान्य का अर्थं वह्‌ काम्य है जोदेखा जा सके, अर्थत 
जिसका अभिनय किया जा सके ¡ इसी दृश्य काव्य को मछह 
7 आचार्यों ते रूपक” नाम दिथा दै। करि 
अभिनय मे अभिनय करनेवाले किसी द 

प्यक्तिका सरूप धारण करके उश्चके अनुसार दावे भाव कते भर 
वोलते द । इम प्रकार एक व्यक्ति या उसके रूप का अर्पि 
दुसरे व्यक्तिमे होता है, श्खलिये रेते कान्ध को रूपक नाम्‌ 
व्या गया दहै । मान लीजिण किदं प्रकारके किसी काव्यम 
राम, छष्ण, युधिष्ठिर या, दुष्यत के सम्बन्ध मे अभिनय कया 
जाता टै । तो जो अभिनय करते वाला रास, छृष्ए, युधिष्ठिर चा, 
दुप्यंत का रूप वारण करेगा, वद्‌ वैसा दी आचरेण करेगा असा 
साम, कृष्ण, युधिष्ठिर या दुप्यंत ने उस अवस्था मे किया होगा 1 
उसकी वेप-भूपा, वोल-चाल आद्रि भी उसी प्रकार की दोगीः 


#॥ 
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अयात्‌ यह्‌ भिन्न व्यक्ति दने परभी लोगों ( दर्शकों ) के सामने 
सामः ष्णः युधिष्ठिर या दुष्यत वनफर अविगा ओर लोगो को इस 
प्रकार का स कराने का उयोग करेगा किरम बास्तमरमे वदी 
जिसका रूप मैने धारण किया है । इसी लिये रूपक रसे कान्य को 
कगे जिसमे अभिनय करनेगाला फिसी के रूप, हाव भाव, वेष- 
भूषा, बोन चाल आदि फा एेसा अच्छा नाट्य करे फि उममे 
आर वास्तविक व्यक्ति मे का भेद प्रत्यच्तन दहौ सफे1 अव दस 
अथ॑ मे सावार्त भ्नाटकः शन्द का प्रयोग होता ह । यह शब्द 
सस्त की नद्‌ धावु से निकला है, जिसका अथ नाचना है ओर 
जो इस कान्य की उत्पत्ति का सूचक टै । भिन्न भिन्न देशोँभें 
दस फला का विकास भिन्न भिन्न रूपों ओौर समयो मे हभ दे, 
परन्तु एक वाति देसी है जो सभी नाटकों मेँ समान रूप से पा 
जातीहे। उह यहदहै कि सभी नाटफों मे पात्र नास्य के द्वारा 
किमी न करिसी व्यक्ति का अनुरूर्ण या उसकी नकल कसते दै । 
हम यद्‌ बात पले वतला चुके है कि भदुष्य स्वमावसेदी 

एेसा जीव दै जो खदा यह्‌ चाहता है कि मै अपने माव ओौर 
विचार दूसरों पर प्रकट करत । चह उन्दे अपने अत ~ 

्ट्मभि। करण मे धिषा रखने मे असमर्थं है । उसे चिना छन्द 
दूस पर प्रकट किण चैन नहीं मिलता । अतएव 

अपने माघो ओर विचारों को दृत्तरो पर प्रकट करने की च्छा 
मानव प्दृत्ति का एक अनिवायं गुण है 1 मलुप्य अपने भावो 
ओर विचायं फो इभितो या बाणी द्वारां अथवा दोनों फो सदा- 
यता ते प्रकट करता है । भावों ओर विचासें को जभिज्यजित 
करने की ये रीतिथों वह्‌ मानव्र समाज में मिलकर सीख लेता 


१, 
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2। फिसी उत्सव के समय वह्‌ इन्दी भावो को नाच गाङ 
प्रकट करवा है । वासी ओर इङ्धित के अतिरिक्त भां शैः 
विचासें के अभिन्यजन का णक तीसरा श्रकार अनुकरण या नः 
ह । वारयावस्था से दी मनुष्य नकल करना सीखता दहै भ 
उसमे सफल ोने पर उसे आनद्‌ मिलता है । यह नफ़ल भ 
वाणी ओर उद्धित द्वारा सय मलुप्यों को सुगमता से साध्य ै। 
इसके अनतर वेष भूषा की नकल का अवसर आता ट, ओौर य 
भी कष्ट-साभ्य नहीं है । इन साधनों के उपलब्ध हो जने प 
क्रमश दूसरे व्यक्ति फे स्थानापन्न वनने की चेष्टा एक साधास्ण 
सी वात दै । पर इतने ही से नाटक का सूष्तपात नदीं हो जात! 
जव तक नकल करने की प्रवृत्ति नाछ्व का रूप धारण ¦ र्द 
करती, तव तक नारक का आविभौव नदीं होता । पर ज्यो ६ 
नकल करने की यह भरवृ्ति नाछ्च का रूप धारण कसती ४ 
स्यो ही मानों नाटक का वीजारोपण होता है । वस यही ना 
क्राआरम्भहै। 

किसी का अनुकरण या नकल करने से नाटक की उति 
यासष्टितो अवश्यदो जाती है, पर इतने से ही उसकी ६, 
व्यता का श्रत नहीं हो सकता ¡ नाट अगे चलकर सादि 
के अजुशासन या नियव्रण मे आ जाता है ओर तव उति सादि 
स्थिक रूप प्राप्त होता है । उत दशा मेँ हम उने नाय्य सारि 
कहते है । पर यद्‌ नार्य मादित्य सभी जातियों अथवा दर्शा 
नदीं पाया जाता । देमी भी जातिया हैँ जिनमें नाटक का प्रचा 
तो ययेष्ट है, पर जिनमे नाट्य सादित्य का अभाव ह । अने 
असभ्य जातिया पेसी दँ जिनमे किसी न फस रूप मे ना 
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तो वतमान रै, पर जिन्दोमे अपने साहित्य का निकास अथवा 
निमौर ही नदी किया ! जिन जातियो ने नाटक फो राख का 
अथवा सखाहिष्यिक खूप दिया है, उनम तो कोई वाव ष्टी नदीं 
है, पर जिन जात्तियो के नारको को साहित्यिक रूप नही प्राप्न 
हआ है, उन जात्तियो ने भी नाटक के सगीत, चृत्य, माच भङ्गी, 
वेश मूपा आदि भिन्न भिन्न आवश्यक्त ओर उपयोगी अगोभे 
रुचि या आवश्यकता आदि के अनुमार थोडा चहुत परिवर्तन 
ओर परिवद्धैन करके नादटको के अनेक भशं ओर उपभेदो की 
सष्टि फर डाली है । परन्तु नाटफ़ यास्तव में उसी समय साहित्य 
फे अन्तर्गत आ जात्ता है, जम उसमे किसी के अनुकरण या नर्ल 
फे साथ ही साथ कथोपकथन या वार्तालाप भी होता दै । नाटकमें 
सगीत या वेश भूपा आदि का स्थान ऽसे पीये जाता है । नाय 
ही मे इस चात फा भी ध्यान रखना चादिषए कि सदर की षटि 
सगीत ओर च्य कै कारण तया इन्दीं दोनों से हई है । 
नाटक कौ छि सङ्गीत ओर नूव्यसेतो अवश्य हर दे, 
पर उसके निकास कै यख्य साधन महाकाव्य ओर गीति कान्य 
५८ है । इस भिपय पर विचार केरने स पटले हम 
, सक्तेष मे यद्‌ बतला देना चाहते हँ फि नाटक ल 
आरभ कैते अचसरो पर ओर किन फिनि देशा 
से हभ था । प्राचीन काल में मानव समाज भपने विकास की 
पिलङ्कल आरभिक अवस्था मेया । लोग तुयो आदि के परिः 
वर्दन च्छो देखकर मन दी मन यहु भयभीत होत यै आर उने 
परिष्छाम तथा श्रमावे से वचने के लिये ठेवताभो खेशसे 
अनेक प्रकार फे उत्सव करॐ़ नाचे गाते ये 1 जिस समय मीपण 
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चपौ होती थी अथवा कडाके का जाडा पडता था, ऽस सम 
उने प्राण॒ चडे सकट मं पड जाते थे, ओर वे उस सकट 
यचने के लिथै अपने अपने देवताओं का आराधन कसते ये। 
वम यीं से नाटक फे मूल गीतो ओर गीतिकां का जाएं 
भ, जिसने आगे चलकर नाटक की खि ओौर उसका विका 
स्या । जव उस प्रकार बहव दिन तर आयधना करने जै 
नाचने गाने पर भी वे उन ऋतुओं तथा दूसरी नैसगिक घटना 
मे किसी प्रकार की बाधा न डाल सफ, तव उन्होने खमाकत 
समम लिया कि इन सय वातो का सम्बन्ध किसी ओर गू 
कारण अथवा बडी शक्ति फे साय है । वही शक्ति किसी निधि 
-नियम के अनुसार ऋतुओं आदि में परिवर्तन करती तथा दूस 
घटनाः सघटित करती है । तव उन लोगों ने अपने चतय गी 
आदि का उदेश वदल दिया ओर बे अपने बाल-वर्चो बी प्रण 
स्तया धनधान्य आदि की बृद्धि के उदेश से अनेक प्रकारक 
चार्मिक उत्सव करने लगे। पर इन धार्मिक उत्सवो में मी रय 
मीत आदि की टी प्रधानता होती थी । यही कारणं है कि ससा 
की प्राय समी प्राचीन जातियों मे धनधान्य की बृद्धि के लिय 
अनेक प्रकार के उत्सव आदि प्रचलित ये \, यूनान के एल्यूसि 
{ नामक स्थान में खाचन्‌ ला फे समय एक वदत वदां उर्सव दंगा 
करता था, जिस धान्ये री देवी उेभिटर की पूजा होती थी। 
“ १ उस अवसर पर छु थोडा सा धार्भिक अभिनय भी हुआ कसा 
| था, जिसकी सुख्य पात्री डेभिटर देवी की पुजारिन हआ करली 
थी । इसी प्रकार चीने मदिरो मे भी फसल द -जाने क 
-अनन्तर धासिक उत्सव हुमा करते थे जिनमे अच्छी फसल दने 


॥ 
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के उपलक्त मे देवताओं का गुखाल्वाद रोता था ओर साय ही 
अभिनय आदि भी होते ये । जिस देवता कं मदिर मे उरसव 
हज फरता था, भाय उसी देवता के जीवन की घटनाओं कों 
लेकर अभिनय भी किए जति ये! भिन्न भिन्न स्थानो के ठेवा 
भिन्न भिन्न हुआ करते ये }! उन देवताओं मे से कुर तो कल्पित 
होते ओर कुष्ट पेते वीर पूर्वज होते ये, जिनमे किसी दृवता ख 
कल्पना फर ली जाती धी । रेस दशामे उन देवताओं फ जीवन 
मसे नारके था अभिनय की यथेष्ट सामप्री निकल आती यी । 
धमी प्रकार फे उत्सव ओर अभिनय चरमा ओर जापान आदिमे 
मो हमाकसतेयथे। फसल हो चुकने पर तो देसे -त्सव जीर 
अभिनय रहोतेष्टीये, पर कदी कीं फसल बने के समय भी 
इसी, प्रकार के उत्सव ओौर अभिनय हुआ करते थे { उन उत्मवों 
प्र देवताओं से शस घात की प्राना कीजाती थौकिसेतोंमें 
यथेष्ट धन-धान्य उस्पन्न हो । भारतमे तो अव भी फसलों कै 
सम्यन्ध मे अनेक प्रकार के पूजन ओर उत्सव आदि प्रचलित है, 
जिनमे से होली का त्योद्यर थुख्य है । यह त्योहार गेैँ आटि फी 
फसल ष्टो जनि पर दटोत्ता है मौर उसरी से सम्बन्ध रसता दै 1 
अवमीष्टौली के अव्र षर इस देशसं नृत्य गीत आदिके 
साथ साय अनेक प्रकारके स्वो निकलते ष्ट, जो वासलवमे 
नाटक के पूय रूप दी ह । यद्यपि आजकल यद्‌ उत्सव अरलीलता 
कै सयोग से विलक्कुन भरष्ट हो गया है, पर इससे हमारे कथन 
की पुष्टि मे कोई बाधा नदी कषेती । 
भ्राचीन काल मं लिख भकार घने घाम्य आदि के लिये ठेव- 
तार्थो का पूजन होता था, उसी भ्रकार पूजो ओर वड़े वदे 
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रेतिदासिक पुरुषो का भी पूजन होता था । उन पूर्वं मौर 
रेतसि पुरषो के भी उत्सव होते थे, जितम 

वीरपूना धान्य के लिये उनसे प्रार्थना की जाती थी, अथवा 
उसके लिये उनका शुणाडुाद्‌ करिया जाता था, भौ 

जव नयां धान्य तैयार हो जाता था, तव उनको उसका मेवं 
लगायाजाता या । ओौर ओरदेशों मे तो पूर्वजा की केवल मू 
चनाङर ही मदसि सें स्थापित कर दौ जाती थो, पर मिल्‌ भ ॥ 
पेरू मे खय सृत शरोर दी रकित रसे जाते थे । भ्राय री 
पूर्वजा का पूजन करके लोग उनके जीवन की घटनाओं का अमि 
नय क्या कसते थे ओर इस प्रकार मनोचिनोद के साथ ही सध, 
उन म्पृति भी बनाए रसते थे । वहुधा एेसे उत्सव बडे घः 
वीरो ओर योट्राओके उदेशसेही ओर उन्दी के समबनध 
हया करते थे । यद वौर-पूजा सभी प्राचीन जातिये मे अचि 
यी ओौर अव भी अनेफ जातियों में प्रचलित है । हमारे श 0 
यद्‌ दृष्ण-लीला ओौर रामनलीला आदि के रूप्मेअव मी वतमान 
हे! ये लीला माधार्ं खभ का परिवित ओौर बिकशित 
रूप है जौर इनमे भी नाटको की स्ट वा रदस्य मरा हमा दै! 
दम उपर कह आए कि हमारे यद्य का नाटक श 
सस्छ्त फी नट्‌ धातु से निक्ला है, जिसका अर्थं नाचना दै। 
ससार री भिन्न भिन्न जाततियो के नारको का प्राचीन इवास 
मी यदी वतताता दै कि नाट की सरषटि वास्तव में त्य से 
ओर उसके माथ ही माथ सङ्गीत से भी, हृ दै । मलु्य जव 
हुत प्रसन्न होता द, तव नाचने ओौर गाने लगता है । जव हम 
किसी की बहुत अधिक प्रसन्नता सूचित करना .चाहते दै, त 


। 
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{हम कदते दैः कि बद्‌ मारे सुशी फे नाच उढा । दूये कै आदर. 
' सत्कार ओर प्रसन्नता के लिये भौ उसे सामने नाचने ओर गानि 
की प्रथा हूत पुरानी है 1 हमारे यद्ँ पार्वती के सामने शिव का 
ओर व्रज की गोपियों के साय दृष्ण का दव्य बहुत प्रसिद्ध है ! 
कहते है फि हजरत दाञ्द्र भी ईसा मसी फे सामने साये ये । 
किती माननीय भौर प्रतिष्ठित अभ्यागत के आद्र फे लिथे उत्य- 
गीत का आयोजन करने की प्रथा अव भी मभ्य ओर असभ्य 
सभी जातियों में प्रचलित है । प्राचीन काल मे जव योद्धा लोगं 
विजय प्राप्न करके लौरते ये, तव वे स्वय भी नाचते गाते ये भौर 
उनका सत्कार करने के लिये नगरर-निवासी भी उनके सामने आ 
केर नाचते गाति ये । कभी कभी चखा मी होता था फि युद्धेन 
मे वीर ओर योद्धा लोग जो कृत्य करके आति ये, उन्‌ कृत्यो का 
अभिनय मी दव्य गीत के उन उत्सवो के समय हुमा करता था। 
मूतकों मौर विरोपत चीर तकं के उदेण से नाचने की प्रथां 
वरमा, चीन, जापान आदि अनेक देशो मे प्रचलित थी । जो 
योद्धा देश, जाति अथवा घमं के लिये अनेक प्रकार के कष्ट सह- 
कर प्राण॒ देते थे, उनकी स्ग्रृति वनाएट रने का उने दिनो यही 
एफ साधन- माना जाता था । उक्त देशों के नारको छा आरभ 
न्दी शत्यो से हुआ है, क्योकरि उन देशों फे न्तरासी उस रत्य 
फे समय सरह तरह फे चेहरे लगाकर स्व वनाते ये ओर उन 
तीर शतको फे जीरतापूणं छृत्यों का अभिनय कसते थे । उन 
व्यो मे कवी फी, जने जापान जौर- जावा आद्रि देशो मे, 
कुल फथोपकयन भी ह्येते थे, जिनसे उनको एक प्रकार से 
नाटक का ही षप प्राप्त ्टो जाता था । जापान मे तो भाज तक 
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स प्रकार के नव्य भवलि ह! आजकल भी जापानमेचे 
नृत्य होता रै, वह्‌ फिसी न किसी रेतिद्ासिक धटना अथ 
कथानक से ही सम्बन्ध रखता दै । पेते च्य प्राय वड बड द्द 
मन्विसे सें होते है, जिनमें उन मन्दि के पुजारी भी,भमितः 
करते हे ¡ अभिनय के समय पात्र चेहरे लगाकर स्ोगमी चन 
है । तात्पर्य यह्‌ कि जापान तथा दृसरे अनेक देशों के नाटक, 
षटि इसी प्रकार के यृत्यो से हुदै ट । जापानी भाषामे ण | 
नाटकं को “नो कहते हे, जिसका अर्थं है दु खान्त्‌ अथव 
ियोणवे दवय । दक्षिण अमेरिका के पेरू, योलीविया ओ | 
न्रेभिल आदि देशो मे अव तक सी प्रकारके नृत्य 
जिनमे पात चेरे लगाकर शृत पुरुषो फा । जभिनय कर द | 
नफ कथोपकयन भी उन्दी मृत आत्मां की जीवनव्प 
यटनाओं से मवदध हेते द । ण्लास्फा प्रदेश के जगली एषि 
भी परति वर्ष इसी प्रकार क चतय जीर अभिनय करते दै, निन 
पात्रों को पञ्ुभं आदि के चेदरे लगाने पते है" ये कृतय € 
ब्देश से दोते दै फि भृतको की आत्मा प्रसन्न हौ ओर वप भः 
सूच शिक्रार भिलें । पश्चिमी अप्रिका के वेर्जियन कग 
छ प्रदेशों को जगली जातियों मे तो इस प्रकार के च्य 
अभिनय इतने अधिक भचलित है कि उनके धमौचा्यो आदि 
ज्यवसाय नाख्यदही रह्‌ गया है । दस्य दही नाटकं का मृत. 
इस ध एक अच्छा प्रमाण कवोडिया की राजकीय ष 
भह) जिसका नाम “गर्म र जिसका अथं उस ४ 
को भापाम्‌ त्याला दै ~ व यद्‌ भी वर्ध 
देना नाहते हँ कि कथोडिया की रगशालाभो में रामायण का # 


१६३ दृश्य कान्य फा गिक 


अभिनय द्ोतादै। कयोदिया्मे रामायण का वहुत अधिक 
आद्र दै 1 वद के अन्यान्य नाटको मे तो अभिनय भौर गानै- 
नाचने आदि फासाया काम न्रियोँही कसती ष्ट, पर रामाय फे 
अभिनय में केवल पुरुप ही पार रदते है, उनमे कोई खी नदीं 
सम्मित होमे पाती । 
यह्‌ तो हुई नादक की ठेठ उपत्ति ओर विकास की यात । 
अव्‌ हम सन्तेप मरं यर वत्तलाना चादते है कि ससार फे भिन्न 
भिन्न देशों में उनके नाव्य सादिस्य की सष्टिकन 
क भ ओर कैसे दषे । यष्ट तो णक स्वत सिद्ध वात है 
~ कि नाटकों की उत्पत्ति गीतों अथवा गीति का्यों 
ओर कथोपकथन से हुई । अव यदि हमें यह्‌ माम दौ जाय फि 
दुन गीति-का्यों ओर कथोपकथने का आरभ सय से पले किस 
देशमे आ, ठो ष्टम अनायास हठी इस वातत का प्रमाण मिल 
जायगा कि ससार के पिस देश में सव से पदले नाटकफों फी खषटि 
है । इस द्टि से दैग्ने हए केवल हमें ही नदी, वर्कि ससार 
के अनेक चडे घडे विद्वानांको मी विवश होकर यदी मानना 
पडता है फि भारतवषं जद ओर अनेक वातो मँ आनिष्कतती ओर 
पथप्रदर्शंक था, वरहो नारको, गीति काव्यो मौर कयोपकथन सवधी 
सादित्य उत्यक्न फरने में सो वह प्रथम ओौर अग्रगामी था । ससार 
का सनसे प्राचीन घाष्ित्यं मारे यद्यो के वेद है ओर उनवेदों 
मे भी सम से अधिक महलपूं तथा प्राचीन -ख्ेद है ! सारा 
पेन पेसेष्ी मर््रोसे भरा षडा है जिनमें इद्र सयं, जि, 
पं , सन्‌ आदि देवताओं से अनेक भकार की प्राना की 
गद हे । हन पररथना-मनों की गणना सािव्य कौ, 


~ 
१ 


र 
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काव्यो से को जाती हे। इसके अतिरिक्त ऋण्वेद मेँ वि्वामिर 
वशिष्ठ, सुदास आदि अनेक पिरयो ौर याजाओं आदिर 
योगान भी है जो सदाकव्यों के मूल द मौर जिनमे महाका 
की सामी भरी ह साथ ही ऋषवेद मे सस्मा ओर परिरं 
यम ओर यमी, पुरूरवा ओर उनैशी आदि के, गीतों गे, 8 
कयोपकथन या सम्बाद्‌ आदि भी ह] इस प्रकार नाटक कर्णीन 
मूल अथौत्‌ मीति-कान्य, आख्यान्‌ ओर्‌ कथोपक्थन-या, सबा 
खसा कौ सय से प्राचीन पुसतक ऋगवेद मे वतमान है। 
आधार पर मेकुर्ोनल ओर कीथु आदि विद्य मसि य 
कि ससार मे खव से पदले नाट का आरम्भ भास्तनपं £! ५ 
्रैकसमूलर, पिशल, लेवी आदि का मी यदी मत दै । परो 
न नारको र ची ॐ समब मौ ॐ सम्बन्ध मे जो पुखक लिपी दै) ' 3 
इस मत का केवल इसी आधार पर खडन क्या दै फ श 
गीत ओर सम्बाद्‌ आदि के रहते हृष भी जव तक किसी के 
काअमिनय या नकल न हो, तय तक यथाथ नाटक शी 
न्दी दसौ ¡ दे का यह्‌ कथन युक्तियुक्त दै, पर उसने ९ 
पक्तपाववश टौ यह सोचने का कष्ट नदीं उठाया कि जो ह! 
स्य उसी के कथनानुखार, चतय ओर गीत आदि के घडे 
जर भधान आनिष्फतौ ये ओर जिन्दोनि कथोपकथन यां सर्व 
तर फो अपने सादितय मे स्थान दिया था, वे केवल अभिनय १ 
किस प्रकार छोड सकते थे । जहो तक सम्भव थाः वदँ 
सीच-तान करे रिजये ने अपनी ओर से यह्‌ सिद्ध करना चा 
है फि मारतम नाटको की स्ट बहुत पीठे हई है । पर पिर 
उन्दोने मारतीय नाटकों की खष्टि का को$ समय निधोरित , 


2 । 


त + 


१६५ दद्य काव्य का विकास 


किया है, ओौर अन्त मे एक प्रकार से यह वात भी मानली है 
कि पाणिनि भौर पतजलि के समय तक भस्त मे नाटकरो का 
यथेष्ट विकास हो चुका या! अय विचारवान पाठर ख्यष्टी 
सोच सक्ते करि नाटक सरीये गूढ ओर गहन चिपय का पूणं 
विकास होने मे, ओर वह भी पाणिनि-काल से पहले, कितना 
, समृय गा होगा, ओर जिस नाटक का पाणिनिके समयमे 
पूणे विक्राम ष्टो चुका था, भारत मेँ उसका आरभ या वीजारो- 
। पण्‌ श्रितने विनो पहले हना होगा । स्वय रिजवे ने ही अमनी 
पुस्तक में एक स्थान पर लिखा दै कि भारत कौ अनेक वातं फे 
सम्बन्ध में लिखित प्रमाण नदी मिलते । एेमी दृशा में ऋछग्येद के 
अनेक सन्नो, सम्बाढो जौर आरयानों तथा दूसरे अनेक भरमाणो 
से, जिनफा वन हम आगे चलकर करगे, यह माना जा सकता 
हैकि भारत मे नाटक का सू्रपात ऋग्वेद काल के छु ही पचे, 
प्र लगभग वैदिक कालमेही हो गया था। 
ञैसा कि. दम छपर कह चुके दै, भास्तवषं फे नाटकों 
का विलक्ठन पूर्वं ओर प्रारभिक रूप ग्वेद में प्राथना-मत्रो ओर 
सचादों के खूप में मिलता है । यह्‌ तो निधित सूपसनदंफदया 
जा सकता किं भारत मे अभिनय ने अपना पृण खूप कसि समय 
धारण किया, पर इसमे फो सन्देह नदा किं पाणिनि से क 
हजार च॑ पदले दरस देश में नाटकों का पृं रूप से प्रचारो 
चुका था ओौर अनेक अच्छं अन्द नादक वन भी चुके यऽकयोकरि 
भारिनि ने अपने व्याकस्ण में नाटय शाख फे रिनालिन्‌ ओर 
१ दौ आचार्यो के नाम दिए द । दमसते यद्‌ धिद्ध होवा 
कि पाणिनि क समय तक इत देश फे नादप् इवनी उन्नव 
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अवस्था को प्च चु ये कि उसके लक्तणन्थ तक चन चुः 
ये । नार्य कला कौ विलड़न आदिम अवसा से अन्यान्य 
की भांति इख देश ॐ नट भी केवल नाचते भौर गति ही ए६ 
गे, परतु शिलालिन्‌ ओर छरशाश्च के समय से नाटक अ 
पूं उन्नतावस्था नो प्च चुके थे, अथोत्‌ उस _ समय तक € 
देस मे नाचने ओर गाने फे अतिरिक्त नाटकों म सवाद्‌, भा, 
भमी ओर वेषभूषा आदि का भी पू रूप से समाविश ह चु 
या ओर स्वाङगपूरं अभिनय होने लग गण थे । पाणिनि केमु 
की व्याख्या करते हुए पतजलि अपने मदामाप्य म शिप रि 
रगशालाभं भँ अभिनय दते थे ओर दशैक लोगवे अमि 
नय देने ॐ लिये जाया करते थे । उन दिनों कसनध जौर व 
वभ जादि तक ॐ अभिनय दने लग गए थे । इते सिद ह 
है कि दमा से सैकडां हासे वष पहले इम टेश म नाटकोँ का १ 
प्रचार हो चुका था । ट्रिवश पुराण महामारत के थोडे दी दि 
} पौथे कावना है। उसमे लिखा दै कि वजजनाम के नगर मेँ कौवेः 
; भभिसार नाटक यला गया था, जिसकी रगभूमि मँ कैलास १५ 
का दृश्य दिसाया गया था 1 महावीर स्वामी के लगभग दौ सधा 
दो सौ च॑ पीये भदरवाह स्वामी हुए ये जिन्दोने कल्पसूत्र फे 9 
विवेचन मे जडति फे साधुओं का उलेख करते हण एक साधु 
कथा दीह! एक वार एक साघु कह से बहुतदेर कर के भ्म 
गुम के पूर्ने पर उसने कहा कि मां भें नो का नाटक हो र 
या, वही देखने के लिये सँ ठर गया चा । गुर ने कडा कि साधुः 
कोनो के नाटक आदि नदीं देखने चादि । ऊच दिनों १ 
उत साघु फो एक यार्‌ फिर अपने आश्रम मे आनि में विलम्व ६ 
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गया । दम चार गुरु के पूषन पर उपने कटा फि एक स्थान पर 
| नियो कानारकहोरहाभा, जँ वद्यी देसनेलग गया था। गुर 
मे कटार तुम बडे जद्ुद्धि हो । वुम्दे इतनी भी समम नही 
कि जिमेनटो कानाटक देखने के लिये निषेध क्रिया जाय, 
उसफे लिये नियो का साटक टेखना भी निषिद्ध टै) इन सव 
घातो के उदे से हमारा यदी तासर्य्य है कि आज से लगभग 
दाई तीन हतार च पले भी स देश मे रेमे रेस नाटक होति 
थे, जिन्दे सर्वसाधारण दुत्त सहल मे ओर प्राय देखा करते ये ! ..... 
कौपेरभाभिसार सयते नारको का अभिनय करना, जिनमे कैलास 
के दृश्य दिखाए जति हो ओर ेमी रगशाला् बनाना जिनमे 
राजा स्थ पर आति ओर आकाशमा् से जाते टो (दे° “यपिक्रमो- 
वेशी" ), सदज नदीं दै । नाख्य कल को उन्नति की इस सीमा 
तक प्ुचने मे सैंकडों जायो वपं लगे दोगे ! कौमरभाभिसार्‌ 
फ सपधमे हरिव पुराण मे लिखा है कि उसमे प्रयुप्न ने नल- 
कूपर का, बूरने रावण का, साम्ब ने विदूषक का, गद ने पारि- 
पारक का ओौर मनोत्रतीने रभाकारूप धारण किया या मौर 
सारे नाटक का अभिनय इतनी उत्तमत्ता फे साथ फियाथाकि 
खमे देग्यरर वज्रनाम आदि दानव वहत ही प्रसन्न हए थे । 
यदि इस कथा को भिलकुल सच मान लिया जाय, तेय तो यही 
सिद्धहाना हैकि श्रीष्ष्ण के समयमेभी भारत में अच्छे 
अन्यै नाटको का अभिनय होता था। 
मारत्तव्पं से नाश्य शाख के प्रधान आयुं भरत अनि. भनि 
जक 
जाति हैः । उनका नास्य-शालर सम्बन्धी सूत्रबद्ध भन्थ इख समय 
लोगो को उपलस्य है! यदपि उन्दोमि अपने भ्रन्थ में शिलालिन्‌ 
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अचस्था को पर्हुच चुर ये फ उसे लद्तए-्न्थ तके बन दुः 
ये । लाख्य कला की विलछ्ल आदिम अवस्था मे अन्यान्य व 
की भोति इख देश ॐ नदर भी केवल नाचते ओर गाते हीर 
हमे, परतु शिलालिन्‌ ओर छश्च फे समय मे नायक अः 
पूय उ्नतावस्था को प्च चु ये, अथोत्‌ उस समय तर ९ 
दया से नाचने ओौर गानि के अतिरिक्त नाटको मे सवाद्‌, भार 
मगौ ओर वेषभूषा आदि ख भी पूणे रूप से समविशष्ो कु 
या ओर सरवदधपूं अभिनय होने लग गए थे पाणिनि के म्‌? 
की व्याख्या करते दए पतज्लि अपने महामाप्य मं लिखते म 
र्गशालाभां मे अभिनय दते थे जर दशंक लोगवे अमि 
नय देखने ॐ लिये जाया करते ये । उन दिने कवय ओर वि 
वध आदि चक ॐ अभिनय दने लग गष ये । इसे सिद हु 
है किडेमा से सैकडो हजासें वर्ष पहले इस देश मे नास्कों (3 
भचार दो चुका था ! हइरिवश घुयाण॒ महामार के थोडे ही ¢ 
, चोय का वना है। उमे लिप हे ि वनाम्‌ के नगर से कर 
¡ भाभिसार नाटक सेला गया था, जिसकी रगभूमि भे कैलास प 
का दृश्य दिलाया गया था । महावीर स्वामी फे लगभग दौ स 
दो सौ वष पीये भद्रवाु स्वामी हुए ये, जिन्दोनि कलपनू् के भ 
पिचेचन में जययृत्ति फे मयाघुओं का उद्ेख करते हए एक साधुर 
छया दी दै । एक चार एक साधु कीं से वहुवदेर कर के आर्य, 
शरु के पूने पर्‌ उतने कटा पि मा मे नँ का नाटक हो रह 
या, वहु देने के लघि दद्र गया था 1 गुरु ने कदा ङि साधुर 
फोनों के नार आदि नष्ट देखने चादि । ऊच दर्म. 
उम माघु फो एकः चार दिर अपने आश्रम मे जनि में निलम्य 
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¦ कुछ सदेह हुआ । एक दिन शिवजो भी दिषक्र पाती फे 
पीठे पीट मलय पेते पर जा पुव । वहो उन्दने पार्वतीजी 
छी वह्‌ पुतली देसी ! ब्‌ पुतली सजीव ल होमे पर मौ प्रिल- 
छल संजीव जान पडती थी । अत शिवजी ने प्रसन्न होकर उस 
तली को सजीव कर दिया या । महाभारत में भी कठपुतलियों 
का उदर है । जिम समय कौरवो से युद्ध करने फे लिये अजुन 
जारे थे, उस समय उत्ताने उनसे कदाथा कफिमेरे लिये 
अच्छी अच्छी पुतलियो' या गुडियाँ लेते आना । कथा-ससित्सागर 
भें एक स्थान पर लिखा है कि अमुर मय की कन्या सोमप्रमा ने 
अपने पितां की भना हई बहुत सी कटपुतलियो' रानी कलिग- 
सेनाको दीथौ। उनमेसे एक कटपुतली देसी थी जो सटी 
द्बाते दी हवा मे उडने लगती थी ओर कुं दूर पर रपी इई 
खोदी भोटी चीजें तक उठा लाती थी । उनमें से एक पुत्तली पानी 
भरती थी, क नाचती यी ओर स्क घात्त चते फरती थी } उन 
पुत्ति को देखकर कलिगसेना श्तनी मोरित हो गह थी कि 
ह्‌ दिन राव उन्दी फे साथ सेला करती थी ओौर खाना-पीनां 
तक छोड यैढी थी { यह्‌ तौ सभी तोग जानते हैँ कि कथा-सरि- 
त्सागर का मूल शुणाढय छत बर्रकया है, जो बहव प्राचीन काल 
मे वेशाची मे लिखी गई थी, पर यष्‌ उत्था अव कीं नद्यं 
मिलनी । हमारे कदने का तात्य केवल यही है कि गुखालव्य फे 
समय म भो भारत में ठेसी अच्छी अच्छी कटपुततियो नेती 
थौ ज अनेक प्रकार फे करिन कार्यं करने के अत्तिरिक मचुप्यों 
फी भोति वातत चीत प्रक करती थी । ये कटठपुतलियोँ कोरी कवि 
कस्पमा कदापि नदी दो सक्तो 1 कथाकोपमे लिखा है कि राजा 


साहित्याछाचन १६ 


जौर शाश्च का उदेख नहँ किया रै, तथापि उस परन्थ से यई 
अवश्य सूचित होता है कि उनसे भी पहले नावश्च सधा 
अनेक प्रन्य किये जा चुके थे । भरत ने अपने सूरन को मिग 
सवाज्गपूण वनाया है ओर उनर्भं जितनी सू्षमातिसृक्ष्म बव 
का विवेचन किया है, उससे यही सिद्ध होता है किभएरं 
पहले दस टेश मे अनेक नाटक वन चुके थे भौर साय दी ना 
शाख के छद लक्तण न्थ भी वन चुके ये। भरतने द 
नाटकों ओर लक्तण-भरथो का भली भोति अध्ययन करके 
उने गुणदोष का विवेचन करके अपना म्रन्थ वनाया था 
अव हम नाटकों के सम्बन्ध मे एक ओौर वात का विवेच 
करना चाहते दै जिससे नाटको की भाचीनता ओर उनके प्रारभिरं 
रूप पर विशेष भ्रकाश पड़ने की सभावना दै 
कदपुतरी का नाच पारकों में से वहुतों ने कठ्पुतली का नाच ध 
\८ होगा । सस्छृत में कठ्पुतली के लिये पुत्िकः 
पत्तली ओर पुत्तलिका. आदि शब्दों का प्रयोग दोता है, जिन 
अथं होता है-दीटी . वालिका । सैटिन भापा म कटपुतलली १ 
लिये यूपा अथवा ध्यूयुल' आदि जो शब्द है, उनका भी य 
अथं दै । यद्‌ कटपुतली का नाच हमारे यद" वहत ध्ाचीन क 
से प्रचलित है! प्राचीन मारत में ऊन, काठ, सींग ओर दार्थ 
दत आदि की बहत अच्छी पुतलियोँ बनती थीं । कहते है, 
ने एक बहत सुद्र पुतली वनाद यी 1 उस पुतली को वे शिवर्ज 
सं पाना चाहती थो, शसलिये उन्मि उसे मलय पवत प्र ई 
जाकर सक्या या । पर उसे देखने ओर उसका शगार करते १ 
लिये वे नित्य मलय पर्वत पर्‌ जाती थी, जिससे शिवजी ऋ 
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नाव्य-कला मे उन्नति होती गई आर अभिनय की प्रथाना बढती 
गई, त्यों त्यो सूत्रधार का यट परिचय कम टोत्ता गया ! बहुत 
प्राचीन नारकोमे सूत्रधार फ उपरांत रगमच पर एक आर 
व्यक्ति काम्र्रेशहोता थाजो विलकछ्ुल सूत्रधार केदीवेषमें 
रहता था! पसे नाटको मे सूत्रधार केवल सगलाचरण करके भौर. 
ङ्ध मीत गाकर ही चला जाता थ ओौर नाटक के नाम, कत्त तथा 
विषय सादि का परिचय यह भ्धापक दिया करता था। वीरे 
धोरे नाटक से इस पुरने स्थापक का लोप दहो गया ओौर उसका 
काम भी केवल मूच्रवार्ही करने तग यया ¦ नाटकोांकेये म्र 
धार भौर स्थापक शब्द्‌ भी हमारे नारो की प्राचीनता ओर 
उरपन्नि से वहत छु सम्बन्ध रते है । जान पवता है किं भारतः 
मं सय से पहले कठपुतलियो का नाच आरम हमा था । उन 
पुतलियेए को स्गमच पर्‌ यथा-स्यान रखने या सजाततेवाला स्थापक 
कह्लाता था, ओर जो व्यक्ति उन कठ्पुतलियो के धागे हाथमे 
पकडकर उनफो नचाता था, चद्‌ सत्रधार कदलाता था } परदेस 
न्दी सूत्रधार ओर स्थापक ने मिलकर रेसी योजना कीकि 
कटपुतलियों फे स्थान पर नरो को रखा, ओरनाटक फे नाच गाने 
तथा सम्बाद्‌ आदिक काम उन नोस तिया जनिलगा। 
परन्तु सू्रवार ओर स्यापङ चदी कंठपुतलियो फे नाचवाले थे । 
आगे चलकर जन नाटकं ओर रगशालाओं फी यथेष्ट ठति 
हु, वय र्गमच पर सनीव नटो के आ जने फे फरण स्वपर 
कों फोट आवश्यकता न रह गद ओौर देवल सूत्रधारी र गया, 
ज नाटक ओर रगशाता का प्रधान व्यनेम्यापकं या ओर्‌ जिसका 
सदना परम सविर्यक तथा जनिाय या... 


सादित्यालोच १५० 


दर मे अपने पुत्र अमरचद्र के विवाहमे कठपुतलि्यो का नाच 
कराया था । इन स बातो से सिद्ध होता दै फि बहत परी, 
कालम ही भारत मे कटपुतलियो का नाच बहुत उन्नत द्ग # 
पट्च चुका था । राजशेस्पर ने सवी शताब्दी के आरभ म ५ 
चालरामायण नाटक लिखा था, उसके पांचवे अक मे भी कः 
पुवलियों का उल है । उसमे लिखा है कि अर सय प्रधा 
दिष्य विशारद ने दो कटपुतलियो वनाई थी, जिनमे से एक सीरी 
कीओर दृखरौ सिदूरिका की भ्रतिछृति थी । ये दोन क 
लियो सस्छृत ओर भ्रारत दोनो मापा बहुत अच्छी तरदं बह 
सकती थां 1 इन दोनों का पारस्परिक बात्तीलाप इतना सट ओर 
सन्दर था कि रावणे इन कठपुतलियो को ही सीता ओर 
रिका सममः लिया था । उसे अपती भूल उस समय मादधम €" 
जव उसने सीता की प्रतिकृति को गले से लगाया । राजश 
इख उषे मे कम से कम ॒दतना सो अवश्य सिद्ध होता दै 
दसची शताब्दी मे भारत की रगशालाओं मे साधारण नोटफ 
अतिरिक्त कटपुतकलियो तक का अवरेश कराया जताथा। 
सस्छृत के समी ओर हिन्दी फे मी भाय नाटक मे सब 
पले सूचधार का प्रवेश होता द । यद्‌ सूत्रधार मानों रगदाला 
भर शे८ , का व्यवस्मापक ओर स्वामी होता दै यदस 
रम, पहले रगशाला मे आकर कोई प्ाथना-गीत गात 
हैजौरलव किसीन किसी रूपें दशैका षा, 
नाटक फे नाम, कतौ ओर विषय आदि का परिचय कराता दै । 
यह्‌ नाटक का एक प्रकार का परिविय आर प्रार्थन दता ६1 
आचीन काल में वु परिचय वटूत बडा होत्ता था, पर योज्यो 
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काही अलुकर्ण था 1 उनका चह्‌ भी सत्त ह कि जमन वथा 
1अगरेजी नाटक मं जों टाउन या मस्षसरे होतेह, वे भी मार्तीय 
नाटकं के विदूषको के अयुकरण परी रपे गएदहै, ष्योकि 
४ विदूषकं की सम से अधिक प्रधानता, ओर वह मी बहत पराचीनं 
कालस, केवल भारतीय नाटकोमेंदी पाई जाती है। अस्तु 
; अय हम सक्तेय मे भारतीय नाघ्य-कला के सम्बन्ध की छद 
सुस्प चरति दे ठेना चाहते है । 
योँतो भारत में नाट्य कला का प्रचार वहत प्राचीन काल 
सेद, जिसका कु उटेप उपर दो चुका है, पर अभी त्तर 
क उसफे प्राचीन इविद्ास का कोर ठीक ओर 
साणका विकाम क्रमवद्र निवरण नही दिया आ सकता 1 
६.^ उसका क्रमवद्ध इतिहास प्राय प्रसिद्ध॒ भरते 
सनि के ममयमे द्यी मिलता है । पर यहाँ इस वात का ध्यान 
सपना चाद्िए फि भरत सुनिने जो नाघ्व शाख लिखा दै, वह 
नाटक का लक्तण॒ प्रन्थ टै ओौर वह भी कई लक्षण ्रन्थोके 
अनन्तर लिखा गया दै } यदह तो स्पषटदी है कि नाटक सम्बन्धी 
लन्तण-प्रय उसी समय लिये गए हग, जर वेशमे नारको ओर 
नास्य कला का पूं भचार हो चुका होगा, क्योकि विना अनेक 
नाटकं को रगमच पर देखे अथवा पटे उनङे शुणदोपो का 
मिवेचन द्य ही नदी सरता था ओर न उनके सम्बन्ध मे लक्तण- 
प्रथ ही वन्‌ सकते ये। भरत को कालिदास तरु ने आचाय जौर 
माननीय साना रै 1 अनेक प्रमाणो से यहु वातत सिद्ध हो चुकी 
ह क्रिभस्त कासमय ईसासे कमसेकम तीन चार सौ चप 
पले का तो अवश्य ही दै, श्ससे जौर पटले चादि जितना हो! 


साष्टित्याोच ४ 
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के स्थान पर नाचने-गानिवाजञे स्पे गये, जिनका नट कलान्‌ 
भी स्वाभाविक ही था । कटपुतलिर्यो के नाच ओर नाटक 
कितना अयिक सम्बन्य है, इसका प्रमाण दख वाति सेभीपिं 
सकता षै कि आजकल भी चीन मे नाटक से पदले कठपुतलिष 
का नाच दोतादै। ; 
{1} अगे चलकर हमारे यद के नाटकों ने एक ओर उन्नति 
थी! हमारे यदद द्याया-नाटकों का भी प्रचार हुमा था। ` 
दाया-नाटरु समवत आजकल के सिनेभा' 
यानाय , मानों मूल खूप ये । उनम चमडे की ५ 
५८ बनाकर प्रकाश के आगे साधारण कठपुतर्ि 
(की तरद्‌ नवाते थे ओर नकी छाया आगे षदे हए पटे पर 
सडती थी । दर्शक लोग परदे पर पडनेवाली उसी छाथ कषप 
मे नाटक देखते ये । इस प्रकार घोरी दौटी पुतलियोँ की सद 
यता से परदे पर सजीव मनुष्यो की आरतियां दिद जाती 4! 
रसे ्ाया-अभिनयो क लिये नाटक भी अलग घते थे; गिक 
मुख्य आधार प्राय रामायण ओर महाभारत के आख्यान ५॥ 
हया करते थे । पेसे नाटकों में सुभट छत ` दूतागठः भवभूति 
महावीरचरिते, राजसेखर-छृत वालरामायणं ओर जयद 
छत प्रसन्नराघव आटि सुख्य है । भासत मँ, जर विशेषत 
दक्षिण भारत मे, देसे नाटको का अभिनय सोलदनीं ओर संवरः 
शताब्दी तक होता था। जावा द्वीपमें से द्वाया-नाटर्कौ 
्रचार, बहुत दिनों पडले, भारत की देगवा-देसी ह हमा धा) ड 
५५४ ष्मतो यदं तक कट्ना है कि मध्य युग मे युेष 
9 'कटुतलियों आदि का जो नाच हुआ करता था, "वह भौ माः 
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; दे देना आवश्यक ओर उपयोगी जान पडता है, क्योकि इसे 
\ इस घात का पता चलं सकता है फि आज से ढाई हजार वधै 
। पदले मौ भारतवरय मे नाय्य-शाख छी कितनी अधिक उन्नति 
दो चुरी यी। 
+ +! नाश्य शाकल मे लिला है कि विष्ट ॒प्रकतगृह सथ से अच्छा 
होता दह ओौर वह देवताओं फे लिये है। उसकी लगाई १०८ 
दाथ होती है। दूमसा चतुरश्र मध्यमश्रेणी का दोताहै ओर 
उसक्री लवार ६४ हाथ तथा चौडाई ३२ दाथ होती दै । तीमस 
च्यश्र बिलङ्ल च्रिोेण या धिभुजाकार होता दै ओर यह्‌ निष 
माना जाता दै । चतुरश्र राजाओं, धनयानों त्तथा सर्वं साधारण 
केलिये दोत्नाहै ओर त्यत्र में केवल आपस कं धोडेसे भित्र 
या परिचित दी यैठकर अभिनय देप्ते है । सभी प्रकार के भेन 
गृहो काआधा स्थानतो दर्श के लिये गौर भाधा अभिनय 
जओरनय आदि के लिमे नियत रहता है 1 रगमच का सवसे 
पिद्लला भाग रगशीपं कदलातादहै जोध खभ पर वना ता 
है ओर जिसमें नाख्यत्रेद के देवतां नद्या का पूजन होता है । 
समे से नेषथ्यग्रह मेँ जानिके लिये दो द्वार होते दै । रगमच के 
ग्भ ओर दीवार आदि पर बहत अच्छी नाशी ओौर चिनकारी 
शनी चादिष्‌ ओर स्थान स्थान पर वायु तथा प्रकाश आनि के किये 
रोपे होने चारि 1 रगमच देमा देना बाहिर भिसमे आपान 
अच्छी तरह जञ सके । वह दौ खडोंका भौ द्योता द ! ऊपरवाले 
खड में खर्म आदि > दृश्य एिखताए जातिः । रगमचकेरनमा 
पर न्मौ फे साथ पञ्चओ, पिं आदिकेषित गुदेष्टोने 
ष्वा ओर भीता पर पदा, जगल, नदिय, दिर, अदट्‌(- 
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कौटिल्य के अरथ-शाख मे नाटको ओर रगशालाओं का जो वर 
मिलता दै, उससे भी यही सिद्ध दता है कि उस समय इम श 
म नाटको का पूर्णं प्रचार था ओर बहुत से लोग नट का 
करते ये । अ्थ-राल का समय भी दसा से कम से कम तीन्‌ सै 
वर्ष पहले का है । प्राय उसी समय के लगमग भर्व रिष 
नाट्व-लाख की भी स्वना की थी} नाव्य शाख के आरभ 
कहा गया है कि एक वार वैवस्वत मनु के दूसरे युगम तो 
वहत दु सी हुए । इस पर इन्द्र॒ तथा दूसरे देवताओं ने जर, 
रह्मा प्रार्थना की कि जाप मनोविनोद्‌ का कोद ेसा सा, 
उन्न कीजिए, जिसमे शद्धो तक का चित्त प्रसन्न दो सके 1 ‰8 
पर ऋषा ने चास बे को बुलाया ओर उन चारों की सद्य 
से नाख्य-राख रूषीं पोच येद की स्वना की । इम नद वेदन 
लिये ऋग्वेद से सम्बाद्‌, सामवेद मे गान, यजु्वेढ से नाय्य ओर | 
अथर्ववेद से रस लिण गए ये । इस कथा का ओर चादे कोईअ 
हो यान दो, पर इतना अर्थं अवश्य है मि नाश्चशाख की चाप 
बतं चारों वेदो सेली गष । साथ दही इससे य भीष 
होता है कि हमारे यदः फे नाटक का ऋःपरिद फे सम्वायो च 
आस्यानें के साय भी हयं न कुच सम्बन्ध अवश्य द । ५ ` 
भरत छत नाव्य-शाख फे दूसरे अध्याय में यह्‌ वतलाग 
गया दै कि रगशालारप, जिनको उन दिनों प्रेतग्रहं करल % 
रतने भकार की होती थीं जौर किस प्रकार वनद 
परय यल जाती यीं । नास्य शाख के अनुसार साद्वशाताः 
४ या परेकतगृह तीन प्रकार के होते ये--विद्षच 
मोर उदर तीनों श्रकार के प्र्तगृदां का यदो सक्तेपमंछ्य वणन 
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प्तलाया जाता है । इसके उपरात स्थापक आता ह जो छं 
भेशिष्ट द्यां के खपरात नाटक आरम्भ करता है । इस वीच मं 
बाय चरावर वजते रहते है । 
आगे चलकर नास्यशाख मे यह्‌ बतलाया गया है षि नद 
४ते हयेन चादि ओर उनमे किन किन गुणो के होने वी आ- 
ऽवश्यकता दै, भिन्न भिन्न अवसरो पर उनके बसर ओर वेष भूपा 
आदि कैते होनी चादिए नाटक कैसे ओर कितने प्रकार फे होते 
है, वाद्यो के किंते मेद ओग प्रकार है, आदि । उसमे यद्‌ भी 
यतलाया गया है क्रि किरात, वर्वर, अधर, द्रविड, पुलिंद, काशी, 
कोशता ओर दाक्तिणात्य आदि जातियो के पारो का अभिनय 
करनेगाले नरो का रग कालां कर देना चाहिए, शको, यवनो मौर 
वाहीको आदि का अभिनय करतेयाले नगे कां सग सफेद करना 
चादिर्‌ आदि आदि । दाक्षिण्य, अवन्त, उद्माग्धी ओौर -- 
पाचालेमध्य ये नाटको की चार रीतियौँ गिनाई गई दै मौर वत- 
लाया गया है फि किन किन देशो के लोग किस रीतिका नारक 
पसन् करते है । इसमे अतिरिक्त उस समय की सात प्ाङृत ' 
भाषाः ओर पोच विभापाणैं मी गिनाई गई है । ओर भी अनेक 
ठेमी गूढ वातं ह जिनका आजफल सममना ही उहुत कठिन है 
ओौर्‌ जिनरो सममे के लिये घडे यडे परिडतों दो भी र्पो 
उसका अध्ययन करना पडेगा । 
अन ठम सक्तेप में भरत सुनि के नादय शाख की प्राचीनता 

तास्वा का ङछ विचार करके यह विषय समाप्र परते 

कौ प्राचीना है| प्रन्थमे कं प्रायीन सूत्र भी दिष्गषए 
> जिनरे साथ भाय, कारिका, निषु ओर निक्त भी द । 
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लिका जदि कै सुन्दर चित्र वने होने चादि । भिन्न भित 
वणँ के दर्शको के लिये भिन्न भिन्न स्थान होने चादि । नाह 
ऊ वैठने का स्थान सव से आगे शोना चादि ओौर सकत 0 
बहो सफेद रग फे समे होने चादि । उनके पी विया 
चैठने का स्थान हो, जिसे खभे लाल दों । उने पी श्त 
पश्चिम में वैश्यो के लिये ओर उत्तर-पूर्व मे श्रौ के लिये स्या 
हो, ओर इन दोन स्थाने फे खभे क्रमश पीले ओर नीते ह! 
थोडा सा स्थान अन्य जात्यो कै लिये भी रक्तित रहना चा्िए। 
यदि अधिक स्थान की आवश्यकता दो तो उपर दूसरा खड भा 
वना तेना चाहिए 1 
नाशरव-शाख में यह भी बतलाया गया दै क्रि 'नाटक ¶ 
उ्गरभ किस प्रकार दोना चाहिए । नाटक आरभ होने से पह 
माप्य नाश्व कना नरा ओर सून्रधारञआदि को जो क्रियाए क 
को छव मवे पडती दै वे सव पूर्वैर कदलाती द । पष 
~ मे वाद्य आदि यथास्थान स्ते जति “६, खः 
आदि ठीक करने के लिये सव वाय मिलाए जति दै, गायक लो 
अपने स्थान पर खडे करिए जाते टै, ओौर कु समय तक केवल 
वाद्य वजने कै उपरात उन साथ कुच्ध गान होता है । "ये सव 
छ्य नेपण्य मे होते द, दशमो के सामने नदीं होते । हन स्व 
छरत्यो के उपरात दो आदमियों के साय हाथ में पुष्प लिए ह 
सूत्रधार आता है ओर ब्रह्मा , वथा दसो दिगपाल का पूजन करवा 
है । तदटुपरात नादी आकर नादीपाठ करता दै, ओौर तय प्ररोचव 
होवा है, जिसमे द्णो से नाटक को ध्यानपूैक 
भ्राथना की अती षै ओर उनको सक्तेप में नाटक करा 
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मधिक्तादो गद होगी जौरतोगोकी स्वि किसी नएढगके 
तगह फी आर भी दुई दोगी। जैसा किम आगे चलकर 
पलावेगे, यूनान में सवने पहले सासे प्राय छ सौ चपं 
वं नाको का लिप्ता जाना आरभ हज चा । उस समय वर्ह 
गे तीन आदमी भिलकर गाडी पर मवार हो जति थे जौर गवि 
गोव घूमकर लोगों पतो अभिनय दिखाते फिरते ये । पर भारतम 
उसी समय कै लगभग नाटयणाखर का टतना अधिक परिकसदहो 
चुका था कि नाटक के मम्बन्ध मेँ कई ल्ल प्रथ वन गये, 
उनके सम्बन्य मे अनेक गूढ ओर जट्लि नियमोंकोस्वनारो 
वुकी थी गौर सकें हजारो दशके के वैठने के योग्य अनेक 
नाट्यशाला वन चुकी चीं । कंटाचित ऽव इसं वात के प्रमाण 
की जौर कोई आवश्यकता न रह्‌ गह होगी कि भारत मे नाटक 
का आरभ प्राय ओर सभी वेशो से पले ओर विलङ़ल स्यतन्र 
रूप से हुभा धा । 
अय हम सक्तेप मे भारतीय नाट्य कला का छथ इतिद्‌।स 
भी दे देना आवश्यक सममते हे । भिचियो ओर यूनानिया की 
भाति भारतीये की नार्य कला का मूल मौ धार्मिक 
मापताय ८.” ह है, पर उसमे ओरो की अपेत्ता कुद विशेपता 
अ ओर्‌ प्राचीनता द । यूलानी नादो का, ओर 
उने भी सव मे पराचीन खाति नाटक का 
आर वदँ के मदात्तयें जौर मीति-कान्यों से हा चा, पर 
मारतीय नास्को फा आस्म हों के गद्य ओर्‌ गीति-काव्यों से 
हभा या । सायर इतिहास के अनुक्म में पहले गद्य; त्च 


गीति काव्य ओर तव महाप्तन्य आतर 1 इसमे सिद्धदोतादहै 
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इसमे सिद्ध होता दै जिख समय इस श्टोकयदध मरन्थ की र 
हई ओ, उस समय त्तर उन श्राचीन सूत्रों पर भाष्य ८ 
कारिका आदि मी लिखो जा चुकी धी । अन्य मे जिन अते 
जातियों के नाम दिर, वे सम जावि्यौ' बहुव ही भावी! 
उनमे से छख आतियो तो चुदध ऊ जीवन-काल में _ वर्तमान 
ओर कु का उटेख व्राह्ण-अरन्थो तक में पाया जाता है । श 
भरकार ममे छ देले देशों का भी चटेख है जिने नाम त्राणं 
“ओर कस्प््नो तक मे आए है । बहुत दिन हए, सरुजां लि 
सत के रामगढृमें दो पदाडी गुफाओं का पता लगा था] उतर 
| ण्क शुफामें एक प्रत्तकगृह्‌ वना जो कई वातो में युन 

नाद्यशालाओं से मिलता है । उस प्रत्तगृह मे छु चित्रक 
भीदैजो हुत दिनों की दोन फ कारण बहत छ मिद गट 
जौर जो कद वातों मे भरत फे नायूयशाख मेँ यतलाई ह चिग्‌ 
से भिलती दै । भ्रे्तगृद ॐ सम्बन्ध मे पास की दूसरी राका 
अशोक लिपि मे एक लेख भी सुदा हभा दै । पुरातल्वे्र्ो ¶ 
म॑स दैक यह्‌ शिलाज्ञेल ओर गुफा ईसा से कम से कमर 
सौ वपं पले कौ है । शिलालेख से पता चल्वा है कि वह्‌ यव 
स्का नामक फिसी देवदासी ने नर्तको कै लिये चनवाईय। 
अमन होता दै कि उन दिनो"जहो भारत में देशी ठग कै 
भ्ग्‌ वनते ये, वदँ किसी नरक ने ूनानी ठग की ता 
शाला मी, एक नद चीज सममङ़र, बनवा ली दोगी । प 
शुकाभो नाटक आदि होते होगे ओर दूसरी शफा मे नटय 

/ नततेकियो आदि रती दंभ । इसमे सन्देह नदीं कि माछ 
ठगके भक्गृोके रहते हुए मी यूनानी ठग की नाद्व 
चमी चनी दोमी जय मारतीय दग के परेतो दी व 


1 
४ । 
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(अधिस्ताहो गई होगी ओौर्लोगो की रुचि किसी नएटगके 
््तगरह फी ओर भी हई दोगी। जैसाकि हम अगे चलकर 
चतलावेगे, यूनान मे सवने पहले इसासेप्राय छं सौ वर्ष 
पूष नाटकों का लिखा जाना आरभ हआ वा । उस समय वहाँ 
दो तीन आदमी मिलकर गाडी पर सवार हो जाते ये ओर्‌ गोँव 
गोव घूमकर लोगों पो अभिनय ट्सिति किरते ये । पर भारतमे 
उमीं समय के लगभग नाटयशाख का इतना अधिक चिकाकस्षदौ 
सुका था फि नाटक फे सम्बन्ध मे कई लक्तण प्रथ वन गएये, 
उनके सम्बन्थ मे अनेक गूढ ओर जटिल नियमों को स्वना दो 
चुकी थी रौर सैकड़ों हनासे द्शैदे। के वैठने के योग्य अनेक 
नाटूयशालार्दँ वन चुकी थी 1 कदाचिन ऽग्व इस बात के प्रमाण 
की ओौर को$ आवश्यकता न रद्‌ गई होगी कि भारतमें नाटक 
का आरभ प्राय भौर खभी वशे से पटले भौर विलपल स्तन्न 
ूपसे हुआ था । 
अव ह्म सक्तेप मे भारतीय नाटूय-कला का इद्ध इतिदास 
न्मी दे देना आवश्यक सममने ह । भिन्नियों ओर यूननियि की 
भाति भारतीये कौ नादय कला का मूल मी धार्मिक 
च ८ टी है, पर उसमे ओरो की अपेत्ता कु मरिरोपता 
कारतः आर्‌ पराचौनला है । यूनानी नायको का, मौर 
उनमेंभीस्वमे प्राचीन दुखात नाटको का 
सारम वरँ के महाजयं ओर गीि-कान्यों से हा था, प्र 
भासतीय नारको का अरम यहां फे गद्य ओौर सीति-काव्यों से 
हुभा था। सादिप्यिरु इतिहा के अलुक्म मे पटले ग्य, तय 
गीति काभ्य ओर तव महाकाव्य आनि दै । इससे सिद्ध होता दहै 


सादहियाल्यचन ॥ 9 । 


इसमे सिद्ध सेला है जिस समय दस खोकवदध प्रन्थ की सदव 
ह थी, उस समय तक उन प्राचीन सूचा पर भाष्य भै 
कारिका आदि भी लि जा चुकी धी । मन्थ मे जित उनि 
जातियो कै नाम दिष है, वे सय जावियो. बहव ही भ्चीन | 
उनम से कुच जावि तो बुद्ध फे जीवन-काल मे वतमान री 
जर छल का बेल ब्राह्मण-मन्थों तक मे पाया जाता ह । 
प्रकार उसमे छु पेते देशो का भी च्छेख है जिनके नाम त्राह 
“ओर कस्पपूत्रा तक मे आए ह । बहुत दिन हुए, सरयुना (५ 
सत के रामगढमे दो पडाडी शुफाओं का पता लगा य।। उन ४ 
एक शुपा मे एक पर्गृ वना है जो कई वातो मे गुन 
नाट्यश्तालाओं से मिलता दहै । उस प्र्तगृह मे वं चिकाय 
भी है जो बहुत दिनं की होने कै कारण बहत कु मिट गद 
भर जो क वातो मं मरत के नाद्या मे बतला मिःाप 
से मिलती दै । पर्गृ के सम्बन्ध मे पास की दूमरी गु 
अशोक लिमि भँ एक लेख मी सुदा हुभा है । पुरातलवेत्ता १ 
मत है फि यद रिलाजञेख ओर गुणा ईसा से कम से कम 7१ 
सौ वप पदले को दै । शिलाले से पता चलता है र वह्‌ १ 
खुचलका नामक किसी देवदासी ने नसम के लिये वनता 4, 
अजमान होता दै कि उन दिनो" जद मारत मे देशी ढग क | 
मे्तगह वनते ये, वदो" किसी नरक ने यूनाती ठग की ब 
शाला मी! एक नई चीज सममकर, वनवा ली होगी । पह 
गफामं तो नाटक आदि ते होगे ओर दूसरी शफा में नद 
नत्तकियो आदि रती होगी । इसमें सन्देह नदी विं म्व 
खगे भकष के रते हृष भी यूनानी ठग कौ नाद्व 
लभी वनी होगी जय भारतीय "ठग के ग्द क ब 
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कवि अश्वघोष का वनाया हभ है । इन सव नाटको की रचना, 
सैली ओर मापा आदिभी प्राय वैसीली है, चैनी किपीके 
ओर नाटयों की रै । इमसे सिद्ध होता किइन नाटकोफे 
चनने से पहले मी इम दे मेँ नाटक स्वना के सवथ मे नियम 
आदि वन चुके थे ओर उनफ तक्तण-प्रथ लिसे जा चुके ये । परलु 
दमारे नाटको के विरासत का यद्‌ काल अभी तक अज्ञात काल 
ही मामा जाता है, अत इमे हम वयद छोडकर ललात काल की 
ङ्ध चतं कहते ह । 
हमारे नाटको के तात कात का आरभ महाफमि कालिदास 
सेदोताषै ओर उनफे समय से लेकर ईसवी दसवीं शतान्दी 
तक उसका आरभिक काल माना जाता है । पर हमारी समभ मे 
यद्‌ उसका आरभिक काल नही वरिक़ मभ्य कान हे । कालिदास 
करा पला नाटक मूलवरिकाभिमिन दै जिसफे कई पा देतिदासिक 
दै । अभिमिन्रका समयरमासे उेढदोसरौ वपं षदलेकातो 
अवश्य है, चाद उसमे ओर कुठ पहले का दी क्यो न हो । दुसरा 


नाटक शकुतला है जिसकी गणना ससार के स्वशेष नाटकोमे ,. ` 


होतो है । उनका विक्रमो्वैशी नाटक भी बहत ही, उत्तम है, ओर 
उसकी उततमत का एक भमाण यद्‌ भ दै किं उसके अनुकरण 
यर सस्छत मे ओर भी अनेक नाटकों की रचना हुई ९ । कालि- 
दास कै अनवर अच्छे नादटककासे मे हप.की गणना दै जो दवी 
सातवीं शताच्दी के आरभसे हर यै ओर जिनकी ल्लिखी हुई 
“रत्नावली नाटिका ओर नागानद आदिः नाटक दै। युर का 
गच्छि नाटक भो बहुत ही अच्छा है, पर कहते ह कि वद्‌ 
स क दरि चाददत्त के आधार पर लिखा गथा दै । इनके वाद 


र 
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मिलिन नारक का आरंभ गीति काव्यो ओर महाकायो से ह 
हो, उनकी अपेता वे नाटक अधिक प्राचीन ह जिनका मूल ग 
ओर गीति कान्यो मे हो 1 हमारे यहाँ इस ठग के प्राचीन नाध 
का अवते अव तक गाल की यात्राओ ओर व्रज, की र 
लीला के रूप मे वर्तमान है । यद्यपि ठीक ठीक ° ये न 
वतलाया जा सकता कि भारत मे छद ओर व्यवस्थित स्थ 
नायके का आरभ कच हज, तथापि अनेक प्रमा से यह अ 
सिद्ध है फ शसा से कम से कम हजार आठ सौ वपं पदे ष 
नादो का यथेष्ट प्रचार था, ओर हला से चार पव सौ 
पहले यदो कौ नाश्च कला इतनी उन्नत हौ चुकी थी मि इ 
मम्बन्ध मे अनेक लल्ण-अन्थ भी वन गष ये । इ प्रकार ह 
यहो के नारका का क्रमव द्भ इतिहास उस समय से आर ६4 
है, जिस समय वे अपनी उन्नति के सर्वो शिखर पर थे ४ 
जिसके उपरात उनरा हास आरम्भ हआ था। 
आजमे छतर ही दिनों पदले महाकवि कालिटस दी षत 
कै आदि नाटककार माने जाते ये, पर अब इस वात के 
प्रमाण मिल चुके है किः कालिदास से चार पोँच सौ वषं 
भी सस्छेत मे अनेक च्छ अच्छ नाटक वन चे थे । पद ‹ 
कालिदास के सालनिकाभिमित्र नाटक मे ही उनमे पदले के 
ओर कविषुत्र आदि कट प्रसिद्ध नाटककार का उर्ले म 
दै, ओर तिस पर अव द्रावनकोर में भाख के अनेक नाटक रि 
मी गए ह जिनमें से करई प्रकाशित भी दो चुके दै ' सके आ 
रिक्त मध्य एशिया मे भी वौद्ध-कालीन अनेक खडित नटा 4 
दस्त लिखित प्रति्ों मिली दै, जिनमे से णक कनिष्ककेय 
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कवि अश्वधोप का बनाया ह है । इन सव नारको की रचना, 
ली ओर मापा आदिभी प्राय वैसीही है, सैसी किपीेफे 
ओर नाटकोंफी दै । उसने सिद्ध होतादै कि इन नाटकोके 
चनने स पहले भी इस ठेश मे नाटक रचना फे सवथ मे नियम 
आदि वन चुफे ये ओौर उनके बक्तण-मय लिये जा चुके ये । परतु 
देमारे नाटको के पिफास का यह्‌ काल अभी तक अज्ञात काल 
ही माना-जाता है, अत इमे हम यही छोडकर ज्ञात काल की 
शयं बाते कहते ह । 

“ हमारे नाटकों के जातत काल का आरभ मदारुमि कालिदास 
सेहोताहै ओर उनफे समयसे लेकर ईमवी ठमवीं शताश्वी 
सक उसक्रा आरभिक काल माना जाता है । पर हमारी ममम में 
यद्‌ उसका आरभिक काल नदीं वर्क मन्य काल हे । कालिदास 
का पला नाटक मूालविकामिमित्र है जिसे कईं पात्र पेतिदासिक 
द| अभिमित्रका समय ईसासे ड्ढदोसौ वर्प पहलेष्ातो 
अवश्य है, चाहे इसमे ओर कुं पटले छा दही क्यो न दो । दूसरा 
नाटक शकुतला है जिसकी गणना ससार ये सर्वभरेछ नाटकोभमे \. “ 
श्येती ह । उनका चिक्रमोर्वंशी नाटक भी वहत टी, उत्तम है ओर 
उफी उत्तमता का एक प्रमाण यह्‌ भी है भ उसके अनुक्ग्ण 
र सस्त मे ओर मी अनेक नारको की रचना हुई ₹ । कालि- 
दाख के अनतर अन्दे नाटककासें मे हू कौ गणना द जो ईसवी 
सातवी शतान्दी के आरभे ण्यं अर जिनकी लिसी हई 
-रन्रावली नाटिका ओौर नागानद्‌ भादि नाटकर। यूषा 
मृच्छकटिक नारफ भो वहत ही अच्छा दै, पर कदते हं फिवद 
मास के दरिद्र चारदत्त कै आवार पर लिखा ग्या है 1 इनवे याद 


-सादनि-यारोखन । ८ 


के नाटककारो मे भवभूति हए, जो ऊन्नौल के राना यशोवपेर्‌ 
अभित थे ओर जिनका समय सातवी शताच्छी का अत मा 
जाता दै । दनफे रचित महावीरचरित, उत्तर्मचस्ति 
मालतीमाधव नाटक वहत प्रसिद्ध है । इनफ़ उपरत नवी शती 
के मध्य मे भटनारायर ने वेणीसदहार ओर विशाखद्त ने 
राख की स्चना खी थी । नवीं शताब्दी के अन्त मे राजे 
ने कूरमजरी, वाल-रामायण ओर वालभार आदि नाके 
थे ओर ग्यारहवी शता्टी मे कृष्ण मित्र ने प्रवोधन्व्रोदय नणि 
की सचना की थौ । दसवीं शाताव्टी मे चनजयने दशरूपक ना 
प्रमिद्ध लक्षण ग्रन्थ भी लिखा जिसम 'नाटक की कथा 
नायक, पात्र, कथोपक्थन आदि का बहुत अच्छा 
किया गया दहै ।\ ~ ॥ ^ 
सवी द्मवीं या म्यारहवी शताव्ठौ तर नो सस्छृत म. 
जच्छ अच्छे नादो की स्वना होती थी, पर इसे » 
सस्छत नादो का पतन-काल आरभ दुभा । इसे अनतः 
नाटक घने, वे नाट्य-कला री दृष्टि से उतने अच्छे नहीं हिः 
अन्ये उनसे पले के चने हृ है 1 इसी शिवे हम उनका 
उट न करे एक दूसरी वात पर विचार करना चाहते 
सस्रत के नाटकं मे यवनिका, यवनी जर शकार भ 
शव्टो के आधार पर पडले उश विद्यान कदय करते थे किं 
मारय जन वासियों न नाच्य कला यूनानिो ठे सीपी ४ 
पर यूनानो म यद्यपि आजकल इस सव के ममक की ` 
॥ चृत दी क्म दयो गई दै भौर अधिकश्‌ ^ 
यही मानने सगे हैः कि भारवाकियों ने अपनी नादरय^कर्ता 
| 1 
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दते ये जओौर रगमच पर हत्या, युद्ध आदि फे देश्य दिप 
* चरित था । यूनानी नाटको मेँ केवल चरित्रःचित्रए १५ 
प्रधानता दै, पर हमारे यद" श्रारतिक शोभाथ के वणन ५ 
रसो की प्रवानता मानी ग है। चिक्रमोर्वशी कारम ही द 
लय फे विशाल प्रातिक दृश्य से होता दै । उत्तररामचरितं 
शकृतला मे भी प्रतिक शोभाओ का ही वर्णन है। बू 
नाटक वहुधा खुले मैदाने मे होते ये, अथवा रेते असा ओ 
मे होते ये जिनमे ओर भी अनेक प्रकार फे सेल तमार 
ये । पर भारतीय नाटक एक विशेष प्रकार की वनी हरण 
रालाओं मे होते ये । साराश यह कि कदाचित्‌ एक भीरा 
णेस नहीं है जो यूनानी ओर भारतीय नाटके! मे समान म १ 
पाई जाती दो । दौ, दोन मे अतर वहुत अधिक ओौर प्रयस्‌ £। 
ओर फिर सव से वडी वाच यह्‌ है कि नाटक रचना प्रतिमा ५, 
काम द ओर प्रतिभा कमी किसी की नकल नहीं करती । बर्ह 
छ करती है, आप से आप, विलङल स्वतन्य रूप से करी ६। 
1 पिल्ल आरम्भसे ी यूनानी नाटक का सवध वशी 
धमंसेरदाष। छद विद्वानाका मतद किमारम्भम भि 
-.गूतानी नाटेय-फटा व पश्चिमी शिया ९ < श क 
पा विदमम की टेखदेसी यूनानवालों ने भी अपने य 
नाट्य कला का प्रचार क्या या । यद ते शरव, 
सिद्धी ह 9 यूनानिये ने कद धार्मिक सिद्धा तथा पिस 
भिमनवालाने ग्रहण किष थे शौर यूनान तथा मिल्ल गेन 
नटद्याका वद्दोफे धर्मे से घनिष्टसपधद्ै। अत यद ति 
जारा ६ कि यूनानिये ने अनेक घामिकं शिक्ताओ फे साथ साय 
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-मिक्नवाला अथवा पथिमी णशिया की छद प्राचीन जातिया मे 
नाद्य-फला भी ली यी । यह्‌ निधिव है कि यूनानिये ते खथ 
नाद्य कनाकी चषि न्टीकौ वौ, परसराथषी यमौ निव 
„६ कि उन्हनि उसका विकास बिलकुल सतत्र रूप से ओौर भयम 
दथ प्रफिवावा! आसम मे चूनान में डायोनिसस देवता फे 
+ उदेश से एक ब्रहुत वडा धामिक उत्स हभ"क्सता भा ¡ परदे 
, से उसी उत्सव के अपसर पर वहीं नार भी होने हते ५। 
6 वे नाटक दिन भर हात गहत थे ओर उनरी व्यवस्था राग्य परौ 
ओर से दोती ची । भिन्न भिन्न खानों मे वह्‌ उत्सथ वसन्म प्रु 
, फे आरम्भ, मध्य जया अन्त मे हआ करता वा । उस उम्र 
सनाय जो नाद ते ये, चन्ट देपने फ दिय रको फो परिमी 
भकार ऋ प्वेश-यर्क मादि नहीं देना पडता या, प्र चन पौ 
भिये पि्ौने भौर जलपान मादि आसय ही परध यर्ना पना 
चा) प्रतु उस समयजो अभिनय दोतते फ, वे धूर नाकः ने 
कहै जा सक्ते । लँ, उनमे नाटको का भिष्टत पूं कपु शण्य 
था । बासतविक नादकों ओर व्यवसित नाटक मदि फी ग्ना 
ओर सवदन तो वदो से केग्त चार वमौ वरयते 
दही आरभ हुजा था! 
प्राचीन काल भे ूनानके डोरिगन रा्योमे यष श्रा यक्त 
यीकरिलोग देवमवो मे एकतर दक्र भनौ ग्न्य प्रिया 
कते ये । बदहोकी सारी भना प्राय रैनिकिया पृतरियथी। अह 
उस दय मे सैनिकों के तयो भादि फा सपार्‌ निनय 
करता या । आगे चलकर उषम यद्‌ विरोषवा न्दत एदि 
मरतीय स्वासो कौ तरद वहो क कि आ भनौ मर 


3 


सा्िस्वालोचन ५ 


सरित करते लो ओर अपने सिसा हए मायते जदं 
को साय लेकर धारसिक उतछवेा के समय देसे अभिनय केर 
लो नाटक का पू रूप कटे जा सकते ह । ,धीरे धीरे उन द 
ने कट भिन्न भिन्न खरूम प्राप्न कर लिए ओर उन्दी ए, ५ 
आगे चलकर दु साव ओर खात नार की सषि इ 1 
मे एर भरकार का सत्य, जिसे हम “अजा दत्य” कर क) 
वहुत प्रचलित हुआ ! उम नृत्य मे पचास आदमी हते १ 
दमे वेष धारण करते ये जिनके कारण वे अपे मह्य ओर श 
पञ जान पते थे । उनको वकर का चेहरा लगा दिया जि ४ 
ओर उनके पेर्‌ तथा कान मौ बकरिये क पैरो ओर कान ^ 
समान वना दिए लाते ये वे लोग जो मीत गाति ये, (क 
(प> ९८०९) कदलाति थे जिखका मार्थं ^अजा-गीत'"६। ५ 
चलकर इन अजा-गीतो ने टु सात नायको की दष्ट ६ 
इन अजा-गीतों का यूनानियो के डायोनिसस ठेवता के 1 + 
अघुमार ही नामकरण हुआ था । हमारे वरहो के ग 
सुसिंह आदि ॐ समान योनिमस का स्वरूप मैल ओर 
के स्वरूप का सम्मिश्रण माना जाता था ! मूर्तया मे उपक 
पर सोढ ॐ सींग लगाणए जाति थे ओर उका शरीर वकर 8 
खाल ॐ समान रखा जाता या } प्राचीन काल में यूलान के 
स्वय भी बकरी की साल पहना करते ये, ओर "अव तर र 
कदी वदो क देहातियो ओर सेतिदो की यदी पोशाक दै 1 
कल भौ येल आदि छुद्ध खानेामें व्रज जौ रासम्लीलाभे। 5 
चगाल की याव्राओ की भवि पुराने ठन के छव नाटक ह 
लिने पान्न आदि बकरी कौ प्याल पसर अभिनय कं 


< द्य कान्य का षिकास 


क ओर स्यान मे लोग णटरा्टस नामक णक म्थानिक देवतां क 
स्लवम मी इसी प्रकार के रत्य भादि करते यै। यूनानर्क 
।रासिक कथाओं ॐ असार डायोनिसस जौर्‌ शड्रस्टस दोन 
7 अनेक भकार के कष्ट सहने पडे ये, ओर यूनानियेए के अभि 
यो के मुख्य आधार यदी देवता ओर उनफ़ चरित्र आदि होते 
, १ जिनमे विपत्तये ओर कष्टो की ही अधिकता होती थी । यही 
धरण हि यूनान के टु पात नाट का मूल ये अना-गीव ही 
आनि जाते है । यदं य वात भी ध्यान में रखने योग्य हैफि 
पूनानी दु सात नारको का अन्त वासव मे दु मपू नीं रोदा, 
निक केवर मध्य ही दु स्पूं शेता है, स्यि उनके देवताभों 
ने, पौराणिक कथाओं के अनु्ार, दु ख भोगने फे उपरात अन्त 
मे विजयी प्राप्नकीथी। ह, आगे चलकर उनके अतुकरण 
पर ओर ओस्‌ देशों मे जो नाटक वने, वे प्राय दु मात ये। 
यद्यपि ये अजा गीत युरोप के आधुनिक दु सात नाटकं फ 
रू रूप है, तथापि चूनान मेँ बारविक दु सात नाटकों फा 
भारभ हाकि हौमर फे ईलियड महाकाव्य की रचना फे भनतर 
गभा था । पहर तौ देवताओं के सामने केवल शर्य भौर गीत 
रेते ये, पर पीये से उनमें सम्बाद या कयोपकथन भी मिला 
रेया गया था । गायको का प्रधान एक मच प्र यदा ष्टोजाता 
भरा जर शेष गायकं फे साथ उसका फुखं कथोपश्यन होता धा। 
[इसत कथोपकयन क मूल समवव महाकवि हमर फा ईभियड 
बदासाव्य था 1 पल डयं भिखमगे शदे मे ईलियड मह्ाकाग्य 
ह इधर उधर के अश्च ति किसे ये, जो लोगं को बहुत पद्‌ 
गति ये भौर जिनसः प्रचार शीघ्र षी वहुत वदूगयाथा! घुष 


भ्याहित्याखेचन 


दि क वाद धासिक उत्सवो पर अजा गीता क साम ८ 
$्तियड़ कै अश भी गाए जानि लगे । इस प्रकार अजां गतर 
ईैियड-गान के सयोग से यूनान मं नव्यि-कला का ५ 
हआ, क्योकि गीत ओर दूत्य मेँ कथोपकथन के मिल जा ¢ 
नाटको की सषि मे वेश भूषा भर्‌ भाव भगी क अतिरिक्त र 
चिनदही किसी ओर वात की कसर रह्‌ जाती हा । 
इस प्रकार नाटको^का सूत्रपातत दने के उपरा 
-नाट्यशाल्त का विकास होने लगा ओर लोग उसम न्वी 
अथवा विशेषता लाने लगे । कते हँ कि दसा से पाय 
वर्ष पूरव भेस्पिस नामक एक यूनानी कवि हआ था, जिसने 
मे स्र मे पहले नाटक भिखना आरभ किवा या । यह रि 
फि उसने सात टु सात नाटको की र्वना कौ थी, परऽ 
उनमे से एक मी नाटक पराच नदीं है । येसिन अपने सथ 
अर आदमी स्पता था ओर दोनो को एक गाडी परर अपने ई 
लेकर मोच गोष ओर नगर नगर धूमा करता था । उरस री, 
परये तीनों मिलक्रर गाते ओर कुलं कथोपकथन करत ४ 
उसके साधी किसी श्ररार का चेहया लगाए रहते अ गौर # 
देवता कँ जीवन से सम्बन्ध रपनेयाली घटनाओं का अमः 
क्रिया करते ये । बहूव दिनों तक्र नाटकके दस रूपम्‌ 
विरोप उन्नति नदी दुद । यदि कोई उश्नति या धरिव्तन ईन ० 
तो बह केवल यदौ फि गीत घटने लगे ओर कथोपकथनं 
लगे । पर नदो की मस्या अथचा रगमच मे कोद विशेप 


योग्य परिवतन भया विकास नहीं हुजा-सव वात प्राय ~ 
चीवच्यारीं। 


धीरे ५१ 


<! 1 
८९ द्द्य-कल्य क्ता पिकास 


† प्राचीने कालभे यूनानमे यह प्रथा थि दुदु किगेष 
वरो पर लोग पुरुप की अननेद्रिय का चिद बनाकर उसका 
वूनानी सुखात छ थे ओर बी सिह लेकर जद्धन 
१५. निकालते थे । उस जस मे लोग तरह तरह फे 
अग्छील गीत गाते ये । उम जद्टूम की समता 
भपने यँ के होली केस्यगिासेकीजासकतीहै। उत्त जलम 
फ़ साथजो गीत्र गाए जाते थे, वे उस इद्रिय विशेष कीप्रणसा 
म ओर्‌ प्राय हास्यपूं हुभा करते ये । कते है कि उम्दी गीतो 
भादि में मोरिस नामक स्थान के सुमेस्यिन नामफ एक व्यक्ति मे 
क परिवसेन ओर सुधार करके उनकी अक्रीलता कम फी वी 
भौर उतम अपने वनाए हषः छद्ध नण गीत भिलाण् चे । इसके. 
उपरा मदसन, टालिनसर आदि कः न्यक्तियो ने उसमे कुदं ओर 
पृथार तथा परिवत्तन आदि किण ये, पर हास्य रस प्रधानि वे गीत 
भीर अभिनय आदि यूनानियो छो अधिक पद नहीं आण्भौर 
(नान मे भाय सिकन्दर के समय तक दुः सान्त नारो की.-ही 
धानता रदी तथा _ सुखात्‌ नाटक छा उतना _अधिफ प्रचारन 
ग सकरा । उन दिनों उन सुखात नाटिको मे प्राय चौबीस गायक 
आ करै थे ओौर पात्रे का प्रनेश, परस्यान, कथोपरथम ओर 
दिव आदि मीद्जा क्ता था। यितङ्न्तं आरभमें उन 
टको मे केवल रेप्निहाधिक, पौराणिक, सामाजिक अथवा राज- 
य पुरुपो की हँसी उडाई जातो यौ ओर पञ्चमं, परचचि्यो आदि 
सनौ भरे जाते ये 1 विशेषत राजकीय अधिकारियों के नाम 
र खय मीत चनाए जाते मे ओीर उन पयु दिदटगी उडद नाती 
 ] पर आगे चलकर राभ्व कै द्वारा इन वातो को सेक्नेके 


साहिव्यालेचन \\ 
लिये अनेक प्रतिवय होने लगे ¡ साधारणएत यूनानौ , ५, 
नाटको ऊ पेतिदामिक दृष्टि से तीन युग साने जाते हं । ष्ठ 
याची युग जो ईमा से प्राय ३९० वर्ष पदे फ़ याः ट 
मध्य युग जो उसके वाद्‌ से लेकर ईसा ॐ ३२४ वपष 
माना जाता है, ओर तीसरा नवीन युग जो उसके अनतर आग 
दोता दै । मध्य युगमें ही प्राचीन युगवाली अग्छीलता ५ 
भोडपन बहुत छदं कम हो गया था, ओर नवीन युग मे तो 
ओर भी कई नए सुषार हए ये [ नवीन युग मे ओर अनेकश 
ॐ सुधारो के साथ ही साथसुखातनाटकों मे शगार ओर र 
कथाओं का भी प्रवेश होने लगा । उस युग के प्रवतक प 
ओर मेनेडर आदि माने जते है । थोडे दी दिनों फे उपरत र 
यूनानी सभ्यता का अत आ चला ओर रोमवालों ने यूनात ५ 
विजय प्राप्त कर ली, तव यूनान की ओर ओौर अनेक वाता‡ 
साथौवहो' की नाट्व-कला मौ रोम चली गई, व क 
यूनान से इटली ओर इटली से मारे युरो मे फैली । ५ 
रोम में पहला नाटक ईसा से २४० वर्षं प्ले दक भा 
विजय के उपलक्त मे हुआ आ । उस समय. रोमन रगमव ८ 
यमन माव पडले पहल ड सात ओर सुसांत दोनों प्रकार के ना 
खेले गए ये। उन दोनो नाटको का स्वथिता ष्ट्रा 
निरस नामक एक यूनानी माना जाता है, जिसने स्वथ उन नाय 
म अभिनय करिया था । इसके उपरात रोम म मौर भी जो नाय 
दि चने, वे म नवीन युग के यूनानी नार कै अडुकरण प 
चे । विशेषता केचल इतनी थी कि उनम रोमन राष्ट्रीयता के भाय 
क बूत अधिक स्याव मिलता था, ओर यूनानी नाटकं से योमन 


र ५ 


२१ चदय काव्य का धिकान 


टको मे यहौ सय से उषी गिश्ेपता थी, क्योकि यूनानी नाटक 
हुधा राष्टीय भाषां से शून्य होते ये ओर उनका रप प्राव 
वामिका हुआ करता धा ! नाट्य तला री ष्टि सेभी रोमन भाटक 
+ थोडे बहुत परिवर्तन ओर युधार हए थे । उन्दी दिनो रोममे 
प्रतेक रग शाता आदि भी वन गई वी। सेम में पहली स्थायी 
पाशाला ईसा से ५५ चरं परते उनी वी जिसमे लगभग १८००० 
शमे के यैठने का स्यान चा । रोमन नाट मे अभिनय करन- 
बले प्राय यूनान या दक्षिण इटली फे दास हभा करते थे । 
सका फार्ण फदायिन्‌ यही या कि प्राचीन कालमें प्राय सभी 
रेशों मे अभिनय करनेवाले ओर नट इ उपेत्ता की दष्टि सेव 
जाते भे, ओर रोमन तोग विजता ये, इसलिये ने अभिनय आदि 
फे लिये अपने दाता फो रिक्ता देकर सैयार किया करते ये 1 
रोम दा सभ्यता ओर वल फी बृद्धिके साथ ही साथ व्होनाटकेो 
की. भी सूच उक्नति हृद थी । पर दसा री चौथी शताब्दी के मध्य 
गे, जय दमा पादस्य का जोर बहुत वट गया भौर वे नाटका 
तथा अभिनय की बहत निंदा जौर विरोध करने लगे, रोममे 
नायय-कला का हास आरभ टम । जन रोमन लोग रगशालाओ 
मे अपने मनोविनीद फे लिये अनेक प्रकार के -ुरता--ोर 
निदैयतापृौ सेत कराने तग गए ओर उन रगशाताओ के कारण 
तोगा मै विलासिता बहुत वद गई, तय नाटके आदि का भौर 
भी घोर विरोध होने लगा ओर राञ्य की ओर से उनक्ना प्रचार 
सेकने के लिये अनेक भ्रकार के नियम नने तगे । चद्‌ निय 
किया गया कि सट लोग साद्य के धार्मिक उषसे जादि मेन 
सम्मिलित दहो सरे, ओर जो लोग रविवार या दूसरी छ्य फे 


स्राषठित्यालेचन # 


शिये अनिफ ्रतिवध होने लगे । साधारणत बनाना ९? 
नाट ॐ पेविदासिक दृष्टि वे तीन युग माने. जा ६।५ 
आचीन युगजों दसा से श्राय २३९० वप पहले तक 1 & 
मध्य युग जो उसके वाद से लेकर ईैखा के (४ ५ क 
माना नाना है, ओर तीसरा सवीन युन जो उ अन 
होता! मध्य युगम ही पराचीन युगवाली अणीव न 
भडपन बहत छु कम हो गया या, ओर नवीन युग मता द 
जौर भी क नए सुधार हुए ये ¡ ननीन युग मे ओर अनेकः 
फे सुधारो के साथ दी साथ सुखात नाटक मे शगार गौर म 
कथाओं का भी परेश होने लगा । उस युग ॐ परवतैक | 
ओर मेनेडर आदि माने जते है । थोडे ही दिना के उपरा ४५ 
यूनानी सभ्यता का अता चलाओर रोमवाों ने र क 
-विजय प्राप्त कर ली, चब यूनान की ओौरं ओर अनेफ़ वाः £ 
सा्थीवददौं की नास्य-कला भौ सेम चली गद (ओर पट 
यूनान से टली ओर इटली से मदि युरोष मे फली 11८ | 
रोम मे पहला नाटक खा से २४० वरं पले पक र 
विजय फे उपलद् मे हआ थ । उस समय रोमन ४ 
रोमन्‌ नारक पलो त ओर सुव दोना १ ण्ट 
खेले गए ये] उन दोनो नाटको का रचशरिता १८६ 
निस नामक एक यूनानी माना जाता दै, जिसने स्यथ उव नादि, 
मे अभिनत रिया या । इसके उपरा रोम मे मौर भी ओ नाट 
आदि वने, वे मन नवीन युय कै चूनानी नाटकं के अनुकर 
ये } विभेपता केवल इतनी थी कि उनमें रोमन राष्ट्रीयता कं भा 
फो हुत अयिक स्याच मिलता या, ओर यूनानी नाट से रोम 


माहित्यास्यौचन । न ४ 
दिनि गिरिनामे न जाकर नाट्यशाला" मे जाया क 
समाज-च्युत कर दिए ज्ये । उस समय अधिकार यरोष ॥ 
जओौर विरोयत सेस से, ईखाई धर्म का बहुत अधिक जीर 
यद्य तक कि राजकीय अधिकारमी प्राय धर्माचार्यो के ही र 
मेये) अत उनके विरोव के कारण रोम मे नाद्या न्‌ 
हास रोने लगा ओर अत मे नाटक व्रिलकल उढ गणे । दम 
कड सौ वर्ष पी क्साई धर्मावार्यो तथा कच जीर लोग नै | 
से चार्मिक तथा नैतिक मादव का प्रचार आरभ क्रियाया ४ 
हम पहले कद चुके दै कि धमौचार्यो ओर पादपम 
के विरोध के कारण लगभग चौथी शताब्दी ते ही युषः 
नाटको का पतन आरभदहो,गयाथा।, च, 
उस समय नाटकों का होना बिलङ़न वर न 
हआ था, तथापि बहुत छं कम अवश्य दो गया था ओर उती 
स्थान भावाभित छ्य या माम ने ले लिया था । रतु गिज 
मे $साश्यों की जो ईश्वरप्रर्थना होती है, सय उती में नाण! 
के क त्व वर्तमान है, इसलिये वह प्राना ही माटक का ह 
धारण करने लगी ओर धीरे धीरे कर्द सौ वों के उपरात व 
धार्मिक नाटको की रचना आरभ हुई । पीये से राथेनाके ख 
रात खय गिरजा मे ही अथवा उसके चाहर नाटक दोन ल 1; 
आगे चलकर इन धामिक नारद का ओर भी विकास हमा भौर 
वीरि पौरे बहो अनेक ज्यवसायी नाटक-मडलि्ोँ स्थापित द 
गहै । जन धार्मिक नारा कौ बहुत अधिकता हो गई, तव धार 
ीरि नैतिक ओर सामाजिक नाटक भी वनने लगे । अव्यो 
ज्ये इत नाट का प्रचार वढता जाता था, त्ये त्यो नाक १ 
८ 1 


९ 
युतेप के नारक 


४ 


२१९३ द्व्य काम्य फा विकाम 


ते षम्मौचा्यो का अधिकार भी उठताजाताथा। साथ दही 
ईसाई धम फा प्रभाय भी पले फे समान न रह्‌ गया था, 
~+इमते नदा ओर नाटककार फो भौर भी खत्ता भिल्ल गई 
"उख खमय तक नाटफो के विकास का यह्‌ क्रम ओौर अवस्थ 
्युरोष के प्राय सभी दर्शो मे समान थी ¡ परतु एक घात थी। 
त्अन्नतफतो युरोपके नाटक का रूम बहुधा स्वगो ओर रासे 
^+ आदि के समान द्यी था, पर युरोष के पुनसस्थान काल के उपरा 
{ननो सादित्यिक रूप भी प्राप्न होने लग गया था । दृसरी बात 
4यद्‌ यी कि पुलरस्थान काल के पूवं ्राय सारे युरोप के नाटक 
{अनेक बति भे पिङ्ल एक से होते थे । प्रर उसके उपरात 
 परस्येक देशं म अपने अपने उग पर अलग अलग राष्ट्रीय नाटक 
{ बनने लगे ये । राषट्ीयता के घधन में पठने के उप्रात भिन्न भिन्न 
देशे! फे नाटक की उन्नति भिन्न भिन्न प्रकार मौर गति से होने 
{लगी थी ! विशेषत स्पेन ओर इटलीबाले ने उस समय नाट्य 
| कला मे बहुत भच्छी उति की थी ओर इन देशे मे अनेक 
; गन्द अच्छ नाटक लिखे गए थे । युरोप फे अन्यान्य देशा के 
, आघुनिक नाटके पर बहुधा इन्दी मं से फिसी न किमी देश 


के नाटके का प्रभाव पड है । त 
युरो ॐ अन्यान्य देशे की भीति ईगलंड भँभी मध्ययुगम 


तक पुराने नाटक कातो गयाथा। पर महारानी एलि्ते- 


कौ ५ येय कै सज्यारोदण के समय वहो फिर नाटग 
शगेनी नाग क भचार आरम हुमा ! उस समय बदँ पले 


पदल इटैसियन भाषा के कच नाटके का प्रचार हमा चा, लिन 
देखी अँगरेन कवि भी दु खात ओर सुखात मादक स्वने 
१३ 


| 


। 


साष्टित्यालोच । 


लगे थे । महारानी एलिकतेवेथ को नाटक का बहुत शोक दग 
था, अत उन शासन-ाल में ईगरतँड मे नाटूयकसा कं च 
उन्नति हृ थी । उनके समय मे अनर सुसात ओर इु-सात 
चने ये जिने सर्वमावारण वडे चाव से देसे ये । उ सप 
रगनालाओ से राजनीति कामी पटा गया यानि 
कारण बो फे राजनीति मे छुं वैमनस्य भी हो चला व, 
रेमे समय मे दगलैड के नाद्य-तेत्र मे शेम्सपियर ने ५ 
अगरेजी नाटक-र्वना मे एक नवीन युग का जरम ति 
ओर्सपियर एक प्रतिभाशाली कवि होने के अतिरिक्त स्वय म॑ 
पहले फुयु दिन तक नट का काम कर चुकराथाः सलि 5 
सभी सुसात ओर डु चात नारक बहुत हौ उच्च कोटि फे देत 
जर सर्वसाधारण मे उनका वहत अथिर आदर दता ५ 
उसके उपरात डगलँड मे प्राय जितने अच्छ अच्छे नाटक 
वे सभी शेक्सपियर के भरभाव से प्रमावान्वित यै, भौर अभी 
चो के नाटक मे शेद्सपियर कीं थोडी बहुत छाया पज 
॥ 1 वीच में गृहविवाद ओर राजनीतिक मागडो आदि के का 
ओर रान्व कीओर से नाटक तथा रगशाललाभा मे हस्तत ६ 
के कारण कय पिनो के शि ईगरतँड की नाद्य-कला कौ ॐ 

मे बहुत ङं वाधा पड गई थी, ओर दे्ा जान पडता शः 

मानों उसा ज हो जायगा 1 पर वह्‌ बात नदीं इई ओः ° 

ही दिनों के उपरात वद्‌( नाट्य-गला का किर से उद्धार हति 

यया । इयर उननीसतीं नन्दी के मध्य से उप्तकी विरोष 

होने लगी, ओर अव तो गड फी नाट्य-कला ससार भँ 4 

"उदात तथा नाद्य सादित्य वहत श्रेष्ठ माना जाता दै । 


१९५ य्य काम्य फा निषून 
यदय इम णक भौर यात यत्रा येना चाह है । वह्‌ यद्‌ 
जिक्च प्रकार रोम मे नादुय-कचा का प्रचार यूनान के अलुकरण 
विद परहा या, उती प्रकार यूनान मरेनाटगनेक 
भन्न क वारयः श ५ देसी 
~ प्रचार भिल्लकं नाटको की देखाद्ेखी हा चा। 
पूनान में नादा का प्रवर होने से वहत प्ले भित्र मे नाटकं 
ति हुत द प्रचार था। उनका आर भिक रूप भी यूनानी भरभिक 
गरदकों के रूप से वहत कु भिलता जुलता था । बदँ मी अनेक 
पारमिक अवकस्षरो पर्‌ देवी-देवता! के जीवन से संव रशनेवाती 
 वटनाओ फे अभिनय हआ कसते ये । परतु मिन्‌ कौ नाट्य-कला 
भारत की नायूय-कला के समान इतनी प्राचीन है कि उका उस 
 ममय का ठीक ठीक ओौर न्यवस्थित इषिदास्त मिलना बहुत ही 
क्षिनिरे। 
चीनमें भी नाट्य ऊना का विका, भारत को भोति, वहत 
व्राचीन काल मे रव्य ओौर समीत कना्ओं के सयोग से हमा 
था! पता वनता द फि"कृनषूची के समय में 
४४ न्न्‌ // भो वहो अपने आरमिक रूप मे नाटक दभा 
करते ये । देते नाटक प्राय फल्ल अथवा युद्ध आदि की समाद्नि 
पर हुआ करते ये ओर उनमे लोग चतय ओर मीत आदि के माथ 
कर प्रकार की नकल किया करते ये । परु नाटक के घट्‌ ओर 
उ्यवस्थित रूप का प्रचार वद्य इसा से लगमग ५८० वपं पीये 
हा था । चीनवाले कते द कि तप्कासीन सम्राट्‌ वान ५ 
पटल नाट का आरम क्रिया था । पर छुयं लोगो कामत हैकि 
नाटक का आपिष्कर्ता सम्राट्‌ हृएनलय या, जो इसी सन्‌ ५७२० 
के लगभग दुभा था । चीनी नाट्य क्वा का इतिहास तीन काला 


माहिस्यारोचचन 


मे विभक्त फिया जाता है । पहला काल तांग राजवंश का शरस 
कालथाजो दखवी खन्‌ ७२० से ९६०. तकया, दुर ९ 
गजवश करा शासन काल था जो सन्‌ ९६० से ११२६ त्थ 
जर तीसय काल चिन ओर युआन राजवशो का शासता 
थाजो ११२६ से १३६० तकया । ताग कालके नादकज 
कल नही भिलते, पर कडा जाता है कि उस काल के सभी ना+ 
रेतिदासिक हआ करते थे ओर उनमे युद्धो" तथा बीरे » ५४ 
का अभिनय हुभ करता या । सुग काल के नाटक प्राय ॥ 
से भरे दते थे ओर उनम नाक कौ सारी कथा गक 
जाती थी 1 उन दिनो # नाटको' म एक विशेपता यह ५, 
कि प्रत्यक नाटक से अधिक से जधिक पोच ही नट भाग 
ये! पर तीसरे या युआन काल मे नाटके की बहुत अधिक श 
हृई थी । उन विनो वदाँ जसे अच्छे नाटक वने, वैसे कि 
आज तक भी न वने होगे । इसके अतिरिक्त चीनिर्यो ने उन ( 
अपने नाटको मे जो विरोपताष्ट उतपन्न की थी, वे प्राय, अनं 
ज्यो कीत्य वर्तमान है । ध विद्वानों का तो यदीं तक म 
कि चीन केउन दिना के नाटकं आजकल फ नाटक से 
वातमेे कम नदीं है! उस काल में वहो ८५ नाट्रकार हए 
जिनमे चार खयो भी थीं । उस समय के लिये हुए भान ॥ 

लगमग ५५० नाटक मिले है“जो किसी एक भिपय फे 

बस्कि भिन्न भिन्न विप के है । उन दिने पौराणिक, पेतकपि 

धामिरु सामाजिक सभी प्रकार के नाटक लिखे जति ५ 

रगक्ताला पर सम्राट्‌ ने लेकर घर की साधारण मजदृरनियो 

के चरित्र अभिनीत होते थे! उनमे का कथोपक्थन विल 


१९५७ दृश्य काव्य का चिख्स 


साधारण ओर बोल चाल कौ भापा मे हया करता था । उतफे 
{नार्कोमे वीच अर होति, जिनमेसे पहला कथानकं या 
प प्रवेशके रूपमे द्योतः था। परन्तु चीनी रङ्जशालाओंमें 
परपर या यवनिकार्पु नदीं होती थौ भौरन दो अकोंके वीचमे 
किसी प्रकार का विध्ाम आदि हुजा करता या 1 उन दिनों नार 
रचने मे इस वात का वहत अयिक ध्यान रता जताथा कि 
उनते लोगों को पूरो पूरी शिक्ता मिले तथा उनका चरित्र सुधर, 
ओर उनमे को अश्ट्ील या आपत्ति जनक बात न आने पाती 
थी । पर फिर भी उन हास्य-र्स की कमी नदी दतती ची । 
'उनङ़ी कथा वस्तु ओर रद्वशाना दोनो व्रिलङ़ल सीधी सादी ओर 
सरल होती थं । उनशी रद्नशाताणँ इतनी साधास्ण टोती था 
किद्धोटेते घोरे गमे भी, आवश्यकता पठने पर, तुरन्त 
रद्नशाला वना ली जाती थी, ओर यदी कारण याकि चीनमें 
नारो का प्रचार गधि तक्के गयाथा। पर नरां काव 
भी समाज में कोई आदर नहीं दता था ओर वे नौकरो तथा 
दयो ॐ समान समके जति थे 1 उनको सार्वजनिक परीत्ताओों 
तक में सम्मिलित होने का अधिकार नदीं था। पहले बँ सिय 
भी रगशाला मे अभिनय किया करती थी, पर जव सेएक मी 
को सम्राट्‌ एिनलाणने अपनी उपपत्री वना लिया, तय से बँ 
की रद्वशाताभों मेँ लियो का पवेश वद दो गया 

एशिया म भारत ओर चीन यदी ठो रेसे देश जिनमे 
चह पराचीन कान गे ओर स्तवदूम से नाटकोंका आरभ, 
अचार ओर निकास हुभा चा । अन्यान्य देशो मे षटुधा इन्दी 
दोना देशो से नाटक गाए दै । स्याम जीर मलय आदि दर्शो में 


साहिव्यानेचन ८ 


मारत की देसादेसो भौर जापान मे चीन के{अजकरण पर न 
का आरभ ओर प्रचार हा था । यद्यपि असव देश क सादि 
वहुत उनत जर पूं है, तथापि यह वे आश्चयं का विप 
कि वहं नारको का अभी आरम्म ओर प्रचार हुभा दी ६1 
नारको की ओर अरववालों की ्रवृत्ति बहुत पीये हई दैः 
अव भी वदँ मौलिक नारको का अभावे ही है । आनक्ल नए 
मापा मे जो योढे वहत नाटक मिलते भी दै, वे 
भापाभो के अनुबाद्‌ है । इस्लाम धर्मसं तों अवश्य ही शव 
गीत्त आदि की मनाही है, पर आश्य है कि उसके प्रचार के प 
वदां नाटकं का भारम क्यो महीं हुआ । जिस मिल देश ये 
भ्राचौन कालमें भी क्रिसी न करिसी रूप में अनेयः नाटक 
मान ये, उष मिस देशे भी जव निन काकोई नाटक | 
रह गयाहै। जो नाटक ष मा, वै दृखयो की नकल या अठ 
दै 1 यह्‌ उस देश की दशा द जिसकी देसादेसी यूनान मे नानक 
को प्रचार हभ था} इस विषय मे यूनान का अलुकरण रोम 
ओर पीठे से रोम का अनुकरण प्राय सारे युयोप ने किया था!“ 
अभेरिका फे पेरू ओर मेकिसफो आदि देशों मे अवश्य ही ` 
फचीन काल मे ओर बिलङ्ल स्वतच रूप से नाटकों का आस 
तया पू्चार हा था । “यद्यपि आजकल वहो के रक्त वणवा 
को दशा बहत दी शोचनीय दै, तथपि बहौ अव भी पर्ची 
दग के नारक दोते हं । इन देशों के नाटक के सम्बन्ध में सरस 
अयिक ध्यानवेनेकी वातयद्‌ है कि इनके नारकीं की अर्क 
वातत भारतीय ओग सस्छत नाटकों से वहत कुद मिलती जुलती ६1" 
द्म उपर कद्‌ चुके टै कि दमी शताब्दी के उपरा 


॥। 
य का न विकास 


प्रतीय नाद्य कला का हास होने लगा था ओर अन्यै नाको 
न फा चनना पूय बन्द सा हो चला था। यद्यपि 
मारी नाद हमारे यहो के दतुमन्नाटक, पूनोधचन्द्रोदय, 
\---- रप्रावली; सुद्रारात्तस आदि नाटक दसवीं 
पैर वारं शताब्दी के बीच भे बने ये, तथापि इसमे सन्दे नदीं 
कि उन्‌ दिं नाटकों की रचना ओर पृचार दोनो मे कमी होने 
येग गड थी, ओर चौददहवी शताद्दी के उपरात तो मानो एक प्रकार 
मे उनका पिलक्कुल अत हीदौ ययाथा। इवर सस्छृतमे ओ थोडे 
बरूटत नाटक चने भी, वे प्राय साधारण कोटिकेये। यदँ दस 
चात का भी ध्यान स्ना चाद्िए कि भारतव्ं मे नाद्य-कला का 
मस ठीक उमी समय प्रारभ हुञा था, जिस समय दस देश पर 
परसलमाने! के आक्रमणे का आरभ दभ धा। विदेशिचाकेजा 
घमणौ ओर सजनीतिक अव्यवस्था के समय यदि लोगे को भेल 
तमार अर्चे न लगे, तो यद्‌ कोई अस्वामाविक वात नही है, ओर 
इमके परिणाम-स्वरूप यदि भासत मे नाद्ूय-कला का अत दो 
गया, सो इसमे किसी को आश्चर्य न होना चादिए । श ठिनि 
के आक्रमणे ओर सजनीतिक व्यवस्था के उपरात प्राय सारा 
देश सुमलमाने फे शाय मे चला गया। आरभतेदी सुसलमाने 
में सगीत ओर नाद्य-कला आदि का नित्त अभाव था] भही 
नदी, बस्कि धान्मिक टि से वे लोग इन सव चति के घोर 
विसेधीं भे । अत उनके समयमे नाको आदिकी उभी 
चच नदो सकी द्यं, जिन स्थानोमें दिंटुमो का राज्य था, 
चनम कमो कभी ओर कीं कदी नारक स्वे ओर लेले जते थे । 
डम प्रकार उन्नीसयां शतान्दी ॐ मध्य तक भास्तसे मानों अपनी 


म - 
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क 
निज की नादट्य-फला उठ दी गह थी 4 थोडी बहव बची 
यी, वह्‌ भी माघुनिक नाव्कें के रूष में नदी" वरि ना | 
ऊ विलङ्ल पूं रूप मे थी । सयुक्त प्रात मेँ रसलीला काति 
मे यावा ओर महारा देश मेँ कीरवन आदि से दी लोग म 
मन वहला लेते थे } पर इधर प्राय पचास साठ वपो से माठ 
क सभी प्रातो म अंगरेजी ठग की रगशालार्पु बहुग बढ (0 
जिनमे अनेक प्रकार फे सामाजिक, एेतिद्ासिक मौर घा 
नाटक दोते है । इधर छर दिनों से कीं कहीं राजनीतिक नां | 
भी ने लगे ह । विशेषत वगालिय, महार ओर द, 
कियो ने इल विषय में बहुव छथ उन्नति की है ओर उन ए 
शालाँ बहूत अच्छ ठद्ग से चलती दै । श्ञशालाओ के सा 
ही साथ इन लोग ने अपनी भापा मे अनेक उत्तमोत्तम चा, 
की भी रचना की दै । पर हमारी दी में जँ ओर अनेक वरम 
का अभी आरम हुमा है, बदँ नायके मे मी आसम ही स 
ना चादिषए । वस्कि यदि यद्‌ का जाय कि दिदी मेरवे" 
मरी या गुजराती के ठग फे अच्छे अच्च नाटके की स 
का श्रीगणेश भी नहीं हुमा है, तो कोद अदयुक्ति न दोगी } ५ 
म विषय मे ओर वाते कहने फे पहले म सके मे दि 
¡ नाका काच इतिदास दे देना चाहते है 1 
} यो कहने को चादे दिन्दी में नेवाज कवि छत शुत 
,' नाटक, हृद्यराम कृत हुचुमनाटक, या व्रजवासौदास करत रोम 
{ षदो म चद्रोदय आदि करैसौ वप पदलेके वने # 
(0 नाटक वर्तमान हो, पर वास्तव मं नादूय-कला की 


=, ५ 


बै नाटक नह कदे जा सफते, क्योकि उन रचना मँ ना 


५१ दृश्य चाभ्य फा चिकत 
चव्य फा विकास 


प नियमा का पालन नही किया गया है ओर्‌ वै कान्य ही काव्य 
४{.॥ द प्रभावती ओर आनदरघुनदन आदि ङु नारक अवश्य 
स दै मो किसी प्रकार नारक कौ सीमा में आ सकतेष्ट। कहते 
{कि हिंदी का पहला नाटक मारते चाव हरिश्चद्र फे मिता 
नियुक्त घाव गोपालचन्द्र उपनाम गिरधरटास कृत नटप नाकृ. 
राना जाना चादि, पर व्हभी साधारण वोर्लचाल कौ दिदी 
मे नही, बत्कि व्रजमापा मे ह। इसके उपरात राजा लदमणसिह 
ने शकुतला नाटक का अनुत्राद्‌ रिया था । यद्यपि यह नारक 
भापा आदि के विचार से उत अच्छा है, परतु मौलिक नारक 
नदी कदा जा सकता, क्योकि यह सलिदास-कृत शङ्वला नाटक 
का अनुनाद्‌ दै। भारते वाद हरिद्र ने सरो मानो नाटक रचना 
से ही आधुनिक ददी को जन्म द्विया था। उन्दने लगभग बीस 
नाटक जिसे ये जिनमे से अधिकांश अलुनाद्‌ नदी, तो द्याया 
टवाद अवश्य ये । तो भी उने कद नारक बहुत ज्र टे ओौर 
भन भी अनेक स्थानो मे समय समय पर येले जते षै । लाला 
निवासदास कृत रणधीर-परेममोदिनी या पडत केशुनराम महू 
त स्याद्‌ सुल ओौर शमशाद सौसन आदि नाटक अवश्य 
च्छे दै, पर नै पूय इतने वड हँ कि उनका पूरा पूरा जभिनय 
दी हो सकता 1 यदी दशा, चरि इससे भी छुं भौर वदपर, 
डित वदरीनारायण चौधरी छतत मारव सौमाग्य नाटक की ह 1 
द्र सोत्ताराम छत केो वातत, या पर्डित वालक भृष्ट 
६ नाटक हैः सक्ती, पर कई कारणो से उना मौ सर्व्षापारण 
फोई चिरोप आदर नदी है । यही वात साष्ित्याचायं परिडत 
भ्विकादन्त व्यास षव ललिता तारिकाया वेणीसक्षर नीर 


* 


साहिव्याखचन २ 
नानकट आदि नादरो कीट हिंदी में मृच्छकटिक नारक: 
तीन अटुबराद्‌ रै, पर एक भी रद्गशाला के चोम्ब न होने र 
समभ्रिय नदीदो सा| चावरू राधारष्छदास का महार 
धरताप नाटक अवश्य णमा है जिसका हिदी मे वहत छं भ 
हा हे ओर जिसका अनेक स्थानों पर अभिनय भी हुभा कर 
है । इन नाटकोके अतिरिक्त हिंदी मे गिनती फे दुघ ध 
मोलि रा मन्छृत से अनूदित नाटक भी है जो विष ष्ट 
योग्य नही जान पडते । लाला सीताराम वी० ण्०ने संत 
कं नाटकों का अनुबाद शरिया है, पर पै अनुवाद उतते अन्द 
नी हे । स्वर्मबासी पण्डित सत्यनारायण कविरत्र दृत भाती 
साधव ओर उत्तररामचरित के अनुवाद अवश्थ रेस दै जो सा 
सादित्य में स्थान पनि के योग्यै । भारतेदुजी के इं कर 
अनन्तर्‌ ददी मे अलुबाद की धूम मची ओर वैशला से ऽते 
उपन्यासो तथा नारको ॐ अहुबाद अ्रकारित हृष । विभः 
काशी के भारतनीवन प्रेस से रेसै कई नाटकं ॐ जहुर 
निकले । उधर कुचं ठिनों से इन अनुवार्गो की सख्या ओय ५ 
यढ गइ है जिनमे से चि्तेप छे योग्य तेंगला के सप्रसिद्‌ 
नाटककार श्रीयुक्त द्विजेदरलाल राय तथा गिरीश घोप के नाटक 
ॐ अनुच ह! राय महाशय के प्राय सभी नायको फे सुद 
अदुबाद्‌ वव के ददी भ्न्थरत्नाकर कार्यालय से प्रकाशित हृ 
॥ पर इथर दस वस वपो के अद्र दिद म मौलिक नाय 
पराय वने दही नदी । इवर छ दिननिसे काशी के श्रीयुक्त वावू 
जयशकरे भरसाद ने सादित्य के इस अग की पूर्धि की ओर ध्यान 
दिया दै ओर उनफो मौलिक नाटक लिखने मे अच्छी सफरर्ता 


ष य कय क्‌ पिकास 


~ रं है ।उनऊे लिव हण नाटको मे से अजातश, जन्मेजय 
(9 विशाख आदि नाटक बहुत अन्फर ु। आजकल छदं घन~ 
निकीकपासे दी के लेखको रो अनेक प्रकार फे पुरस्कार 
पदि मिलने ले ट । इसमे आशा हयोतीं है कि शीघ्रही दिदी 
¦ मौलिक रचना फा आरभ दो जायगा ओर सादित्वं के 
न्यान्य अमोकेमावही सावडम अद्धकीभी शीघद्ी भौर 
च्छी पूति एोगी। 

जर नाटमों काटी अभाव हो, वह माटक-मडलियो शौर 
गशालाों फ अभाव का क्या पृष्वना दै 1 रवैगला, मराठी मौर 
गुजराती भापा-भापियों ने हुन दिनो से अपनी अपरनी 
आपा में अन्यै अन्ध मौलिक नारको की रचना 
असम कररसी र ओर उन नाटर्कों के सायदही 
पथ क्पे अपने टद्ग की रबशाला्थे भी स्यापित कर ली है ॥ 
नयौ अनिक अच्छी अन्छी नाटक मणडलियौ भी बहुत दि्नोसे 
भाप है । उन रङ्ग शालाओ ओर नाटक मरुदयं को देने 
प इस वात का ठीक अनुमान हौ सक्ता है किउनललोगोंने 
म सम्बन्ध मं कितनी अधिक उ्नति की दै ओर रिदी भाषा 
ल विषय मे कितनी पियडी हुई दै । हम प्ले कह चुके द कि 
गार मे आघुनिरु ञ्च की रत्तशालां जौर नाटक भर्डलियां 


की स्थापना बहुत योडे दिन पहले से अर्थात्‌ गत शताब्दी ॐ 
प्य मध्यगं आरस्भ हृद ३1 इन पचास साठ वर्पा्मेष्टी 
यहाँ अगरेजी ङ्ग की रङ्शालार् बनने तमी है ओौर व्सीरन्न 
पर्‌ अभिनय होमे सगे है 1 वैगला, मरारी अर गुजराती #ी 

मरुटलियो आदि का आरम्म ओर 


रपरा 


मारयश्वालाओं आर नाटकं मस्ट 


-साहित्यान्येचन २ 


विकास इन्दी थोडे दिनो मे दुभा है । यथपि उषी सम 
लगमग पूते पल आधुनिक ठञ्च की रङ्गश्ालामो मे] 
नादो कासी प्रवेश हा था, तथापि दी के दुभौप्यसेहः 
ने इस ओर विशेष ध्यान न दिया, जिसके कारण भजक्त £ 
म नटो की दश इतनी गिरी हु ह । यदि यदं बात न ६१ 
तो आज ददी के नाटक भी घन्यान्य भारतीय मपाः 
नाट के समान बहुत उन्नत द्शामे दते 1 सव से पले कं 
म के वनारस थिरटर मँ सन्‌ १८६८ मे पडित शीता 
चरिपाठी का बनाया हुमा जानकीमगल नाटक बहत धूमधाम 
चेला गया या । लकी देखादेखो प्रयान भौरं कानपुर 5९ 
न मी अपने जने यदौ रणषीर-्रममोदिनी अर सल 
का अभिनय फिया था । ` पर इसके उपरात रिदी मं अच्छ श 
नाटक के न चने फे कारण रङग-शालारओ मे हिद का 
4 ओर ददी सापायापी प्राय पारसी यष । 
रवृ नाटक देर ही सन्तु रदे लगे । कदाचित्‌ यई ५ 
यतनाने कौ आवश्यकता न होगी किरवैगला, मराठी यी ४ 
साती आदि के नारो को देते हए पारसी. धिरो ॐ १; 
नाटक कितने अधिक करविपूे जओौर निरु होते है। षद 
मी िदी भाषाभाषी इन्दं नाटक के अभिनय देष 
जपने आपको वन्य माना कसते ये। इधर पाँच सात चः 
पारसी कपनियो के यिष्ट्यो मेमी रिदी का वेश दो च 
ओर दिनि प्र दिन उनम खेले जाेवाले ददी नार | 
सेख्या वती जाती है । अव तो श पेसी ज्यवसायी मरति 
मी तैयारद्यो गद जो धहुधा तेव दिवो के दी नाटक स 
1, वि 


०५, द्य ख्य का विकास 


पी 1 पारसी कपनियोमेतो अय कदाचित्‌ ही कोई ेसी 
नजो दो चार हिदी नादकोका अभिनयन करती हो । इस 
वमे दिष्टी फे पडित नारायणप्रसाद येतात का उद्योग परम 
-धशशसनीय दै भिन्दन पले पहल महाभारत नाट की रचना 
एसे ओौर एरु पारसी कपनी की रगशाला मे उसका अभिनय 
राके लोगों का ध्यान करुरचिपूं नाटको की ओर से हया ओौर 
चन्दे सुरचिपूरस हिदी नाटसे री ओर प्रत्त फिया । अव प्राय 
ममी खास मे लोग हिद नारको सा अभिनय वड़े चाय से देखा 
फते है, जिससे आशा है कि थोडे टी दिनोमेहिदी मी नादूय 
तेत्र मे भारत कौ अन्य भाषाओ के समकक्त हो जायगी । इधर 
िदी मे मोलिक नारो की सवना भी आरभदहो चली दै ओौर 
'दिन पर दिन से नाटकों फी सख्या वदने की सभावना हे । हमारे 
लिये ये दोनों ही बति बहुत आशाज्नक भौर उपसाह्व्ेक दै । 


~ 


सात्वं अध्याय 
टस्य.काच्य का विवेचन 


.., जय व्य का विप्रेन करते हए दम यट वृता $ 
इ है फि नाटक ओर उपन्याच्च मे वडा भारी मेद यः 
कि नोट कारूप उहत द रगशाला कै प्रतिभं के अदु 
निथित करना पडता है, पर उपन्यास मई 
प्रकार का को प्रतिवथ नहीं है, भौर 
कृद फेने नियमों से जक्डे रटत ह जिनते उपन्या म (ए 
म्बतव्रहै। सायदहीद्पम यह्‌ भी कद चुके दि पत्यास 
अपेक्ता नाटक मे यह्‌ विशेषता है कि नाटक केःरश्य-काव्य ५ 
से उसमे जो सजीचत्ता या परस्यक्ता्भव की छाया रदती ६१६ 
उपन्यास मे नदी आ सकती । पर हो, नाट ओर उपन्यासकः 
स भाय एक ही है, इसलिये जो वार्त उपन्यास के सध गे क 
जा चुकी ह, उनमें से अमिङाश नाटक के किथे भौ ठीक उत 
है! पर उपन्यासकार को जिन परिस्थितियो मेँ काम करनी पर 

» उनप्ति नाटककार की परिष्थितियों विलङ्ल भिन्न दै, भोर ई 
भिन्नता के कारण नाटक ओर उपन्यास मे वहत वडा अतर १४ 
जाता ह । नाटक ओर उपन्यास कै दसी अतर को ध्यान मे रप 
कर दम नाटफया दृश्य काञ्य का विवेचन आरभ करत ह 
इतके उपरात दम छे फेसी वाते वतलाकेगे जो नाटक भर < 
न्यास मं पादं तो समान द्पसे ह्य जाती है, पर भिनक्रा उष 


नारक भ्रीर उपयाम 


५ 


प द्श्य कान्य का विवेचन 


मने जान वूमोकर उपन्यास कै प्रकरण मे ऽसलिये नदी करिया 
¶ कि नाटक का निवेचन करते समय ही वे सहज मे सममा 
पि सकती है| 
मव से पटले हमे इस बात का ध्यान रखना चादि फि 
टक दृश्य-काव्य है ओर उखफी दमी विदोपता के कार्ण 
क उसकी रचना के सिदान्तों आदि मेभी ङं 
पि्यना विशेषत आ जाती हे । उपन्यास की रचना 
फैपल पढने केलिये द्येती ष्टे, पर नाटक की 
रचना रगशाला मे अभिनय करने के लिय द्योती है । उपन्यास 
की रगशाला तो उसीमे रोती है, पर नादेक की रगशाला 
उसत्ते बाहर ओर अलग होती दै 1 महाकाव्य ओर गद्य-फाव्यः 
तोषे सी वात की सुचना मात्र देकर रट्‌ जाते है, पर नारक 
"दूसरों का अघ्ुफर्ण या नकल करके दमे सय वाने भ्रत्यक्त 
केर दिखलाते दै । जव हम कोद उपन्यास या ओर कोई काव्य 
पढने वैठते हैँ, तथ दम वे सव वाते मनायास ही सममत तेते है । 
उसफे अतिरिक्त हमे ओर किमी वचस्तु कीं आपयश्यकता नीर 
होती । पर जव हम कोई नाटक दाथ में लेकर पने वैते है 
तन घ समे उपन्यास फ समान सर्वागपृणं नदी जान पडता, 
अर्क हमे उस नाटक के लिये किसी ओर चात फी भावश्यकता 
भ्वी धरतीत होती हे । हमे द पेसे तलो की ऽपेष्ता होती दै जो, 
उफ कैवल दवे हए रूप मे नहा भिलते । मिना अभिनय 
फषद हमे शधं अधूरा जान पदता! जौर वास्तव मेंबह 
अधूरा ह्रोता भी है, क्योकि रिना अभिनय फे दमे उसफे लेपकः 
छरी बाप्तविफ योग्यता ओर दिये हए भावो आदि फा पवा नहा 


सत्वा अध्याय 
दस्यं काव्य छा (विवेचन 


~ भच रव्य का विरेचन करते हुए हम यह यतमा ई 

हि नाटके ओर उपन्यास मे वडा भारीभेद फः 

फ नाट कारूप बहुत छ्ुधु रगश्चाला कै प्रतिवधो के ध 
नाद श्रीह उपया निचित करना पडता है ह र ९ ध न 
प्रकार का कोई प्रतिवध चहीहै, ओर प 

ङ्य देते नियमों से जकटे रहत है जिनसे उपन्यात पूर 
स्त्वहं । साथदीह यह्‌ भी एदं चुके है कि उपन्यारं 
अपक्त नाटक में यह्‌ विशेषता है क्षि काटककेष््य क्य) 
से रमे जो सजीवता या भ्रत्यक्ञानुभव की द्याया रती द 
उपन्यास मेँ नटी आ सकती । प्र हो, नाटक ओर उपन्यास कं ५९ 
तत्य माय एक ही दै, इसशिये जो वाते उपन्यास के सग मक 
जा चुकी है, उनमे से भविकाश नाटक के लिग्रै भौ ठीक उत 

1 पर्‌ उपन्यासकार को जिन परिर्थितियो भे काम करना प्त 

| दै, उनले नाटककार कौ परिर्थितियाँ विललल भिन्न ह, ओर ध्म 
भिन्ना के कारण नाटक ओर उपन्थास् मे ब्त वडा अतर १४ 
जावा है । नाटक ओौर उपन्यास के इसी अतर को ध्यानर्मे ए 
कर द्म नाटक या दरय काञ्य का विवेचन आरभ कते ह । 
न > उपाच हम छथ णे याते चतलायेगे जो नाटक भौर कः 
न्यास में पादं तो समान हप से दी जाती, पर जिनका उच्छ 


०७ द्श्य काय्य छा चिवेचन 


मने जान वृर उपन्यास के प्रकरण मे इसलिये नदी किया 
1 कि नाटक का विवेचन कसते समय ही वे सज मे समाई 
ग्र सकती है । 

सव से पहले हमे दस बात का ध्यान रखना चाष्टिएकि 
टक दृश्य-कान्य है ओौर उसकी सी विशेषता के कारण! 
उसकी रचना के सिन्ते जादि मेभीक्ृद्ध 
मिशेषता्णैः आ जात्ती हँ । उपन्यास की रचना, 
केवल पद्ने के णिये दती है, पर नाटक कीः 
चना स्गशाता मे अभिनय करने के लिये दोती है । उपन्यास 
णि रणशाला तो उसीमेद्योती है, पर नाटक की र्गशाला 
उससे बाहर ओर अलग दोती दहै । महाकान्य ओौर गद्-कान्य 
तो हमे किसी बात की सूचना मात्र देकर रह्‌ जाते है, पर नाटक 
दूसरो का अनुकरण या नकल करके दमे खयर वाने प्रव्यक्त 
कर दिखलाति है । जव हम कोड उपन्यास या ओर कोट काव्य 
पढने वैते है, तव हम वे सव वाते अनायास दी समम तेते टै । 
उसके अतिरिक्त हमे ओर किसी वस्तु की आपश्यक्तां मदी 
शोत्ती । पर जव हम कोई नाटक हाव मे लेकर पढने वैस्ते हे, 
तय वह मे उपन्यास के समान सर्वागपृणं नदी जान पडता, 
बर्फ दमे उस नाटक फे लिते किसी ओौर वातं की आवश्यकता 
भी प्रतीत होती हे ! हमं छद रसे लों फी अपे होती रै जे 
उसके केवल छपे हए सपमे नहा भिलते। मिना अभिनय 
क वह मे कठ अधूरा जान पदता दहै) ओर्‌ ब्रास्ठवभें व 
अधूरादोताभी दहै, क्योकि विना अभिनय > दमे उसे तेखयः 
करौ बाप्तविक योग्धता जौर चिषे हए भावों आदि का पता नद्यं 


नार्ग्कोकी 
परिरोपना 


॥ 


सातां ्रध्याय 
दरय.कान्थ का विवेचन 


+ „ भ्रूय उच्य का विवेचन करतेहए दम यह चता 
२ है फ नाटक ओर उपन्यास मे वडा भार मेद क 
फिनारफकारूप बहुत कुं रगशाला के प्रतिवर्यो कै अदु 
निधित करना पडता है, पर उपन्याक्ष पई 
ग्रकार का कोई प्रतिबध तहींदै, ओर (9 
ऊध पेये नियमों से जकटे रहते ह जिनसे उमन्याप एर 
सवततर । साथी ह्म यद्‌ भी कह चुके पके उपन्याध 
अत्ता नाटक मे यद्‌ विशेषता है कि नाटक केभ्य काव्यदा 
से उसमे जो सजीव्ता या भव्यक्तानुभय की खाया रहती द ॥ 
ऽपन्याल भे नहीं मा सकती । प्र हौ, नाटक ओर उपन्याख के ¶ 
स प्राय एक ही है, इसलिये जो वातं उपन्याश्त के सध मे ९1, 
जा चुकी है, उनमें से अधिकाश नाटक के लिये भी ठीक उल 
। पर्‌ उभन्यासकार्‌ को जिन परिस्थितियों म काम फरना प 
+ उनम नाटकुखार की परिस्थितियों विलङन मिन ह, ओर ई ' 
भिन्नता के कारण नाटक जौर उपन्यास में वटूत वडा मतत पई 
जाता है 1 नाटक ओर्‌ उपन्यास के इसी अत्तर को ध्यान मे रप 
कर्‌ हस नारक्या दृश्य काव्य का चित्रेचन अरम करते ह। 
ॐ उपरात दम इव पेली वाते वतलावेगे जो नाटक ओर उप 
स्वासं पातो समानरूपे ही जाती है, पर जिनका हप 


नाठक शौर चपृन्या्च 


क 


२११ दृश्य राव्य षया चिचेचन 


„भयल इन्दं धटनाओं आदि फे दृश्य प्रस्तुत क्ता है जो ब्रूत 
-ी आवश्यक गोर मदत्पूं होती है । पूरी समायण करो चोड 
दीजिए, उफ किसी एक काड की सारी घातो को लेकर भी कोई 
[मच्यो नाटक नदीं वनाया जा सकता) अच्छा ओौर अभिनय के 
योग्य नाटक वनाने फे लिये यष्ट आवश्यक होगा कि उस काड 


3 
की फेवल सुर्य ओर मदतपूणं वातं ले ली जाये ओर साधारण 
वातं छोड दी जाये । अववा उनका उस्लेख देसे ठद्चसे षो 
जिसमे बिना समय लगे ही दर्शं को उनफा ज्ञान हो जाय 11 
इसी लिये हमारे यौ फे प्राचीन आचार्यों ने कथावस्तु के दशय 
ओर सूच्यये दो विभाग किण है । जिन घटनाओं आदि का 
अभिनय रगशाला मे प्रयत्न रूप से दिखलाया जाता दै, त्रे द्य 
कदलाती है, ओर जो वाते या घटनारयँ किसी न किसी रूप में 
केवल सूचित फर दी जाती दै, उनको सूच्य कहत द ।^ अत 
नाटककार फो उचिर्तह कि जो वाते या घटना प्राचीन आचार्यो 
के अनुसार, सधुर,.एदात्त, रसपूौ तया आजकल -छी--अवस्वा 
को देते दए महू, आवश्यक ओर प्रमाबशालिनी दो, उन्दी 
फो वस्तु के टश्य अन्न मे खान दे, ओौर जो वाते प्राचीन आचार्यो 
के अनुसार . नीरस अथवा अनुचित ओर आजकल की अवसा 
को देखते हए निरथं याकम महत की दो, न्दर वस्तु ऊ सुच्य 
अगमेस्थान ठे, श ग दर्शं कोको किसी प्रकार उनकी- सूचना 
मार क दे । वस, वसु के (मबन्ध मे यहो सुल्य सिद्धा ह 
जिनका नाटक लिखने भे विरेष ध्यान रसना चादि । वस्तुके 
विस्तार ओर विभाग आदि का छु विवेचन आगे चलकर नाटकों 
के विभाग, प्रसार ओर भेद यतलाते समय क्रिया जायगा । 
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के प्राय साथदही साथ दुल रेते नियम वन जते है, निक 
पालन नाटककार के लिप्रे आवश्यक होता दै । पन्यास पठन 
आप कई दिन, बस्कि क महीने भी लगा सकते दै, पर नाः 
रेखा ही होना बािए जो एक दी वैठक में, अथवा ध 
मे देखा जा सके । इसी लिये नाटक की वस्तु सयौदिव होती ६। 
यदि को$ ठेसा नारक दयो, सैना कि रदिदी में चौधरी वद्रीनग ॑ 
यण्‌ छत “भारत सौभाग्यः" नाटक है, जिस अभिनय मे सए 
रातत लग जाय, तो वह्‌ नाट्य कला की दृष्टि से कमी न 
कहलाने का अधिकारी न हो सफेगा । उपन्यास को तो 
जब चाहे, तवर पठने फे लिये उठा सकते हैँ ओर जव वाद 
उसे वीच में ही चोड सकते है, पर नाटक फे सम्बन्ध मर्था 
बात नहीं हो सकती ! यदि नाटक के दर्शक पदर ड, ५६ 
लगातार यैडे रहने फे उपरात एकर्ता ,जा्यँ, तो इसम 
आश्चयं की वात नक है । ओर फिर उस दशामे अच्छे से च 
दश्य आदि भी उनका मनोरखन करने मे असमथ गि । य 
कारण है फि यदि को नयाया अनभिज्ञ लेखक कोई व 
अच्छा, पर साथ ही बहुत वडा नाटक तैयार करवा दै, वो 
जयके काम के लिये उसका एक अलग ओर सरिप्न स्प 
4 जाता है । अत पहला सिद्धात यह्‌ निकला कि ना 
॥ सप्त ओर रेखा दोना चादि जिसके अभिनयः 
दवना अधिक समय न लगे जिससे दर्शक उतर जायं । श "४ 
के लिये नाटककार को अपनी खारी सामग्री मे से बहत ही कः 
फी जौर मुख्य सुख्य बातें चुनी पड़ती है, ओर जो वतिं न्वः 
आवश्यकन हो, उन्दे छोड देना पडता ह 1 अच्छा -नाटकक 
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केवल उन्ही षटना्ओं आदि के दृश्य प्रस्तुत करता है जो चह 
ती आवर्ग चौर महलपृं हेती हँ । पूरी रामायण को द्योड 
दीजिए, उस किसी एक काड की सारी वातो को लेकर भी कोई 
मच्या नाटक नहीं चनाया जा सकता अच्छा ओर अभिनय फे 
योम्य नाटक बनाने के लिय यह आवश्यक होगा कि उस काड 
की केवल यख्य ओर महतवपृणं वतिं ले ली जाये जौर साधारण] 
वाते घोड दी जार्यै । अयवा उनका ऽत्ये पेसे ठङ्नसे ष्टो 
जिसमे धिना समय समे दी दशको को उनका ज्ञान दो जाय । 
दसी लिये हमारे यहोँ फे माचीन आचाय ने कथावस्तु फे टश्य 
आर सूच्ययेदौ विभाग किणे! जिन घटनाओं आदिका 
अभिनय रगशाला सें म्यत रूप से दिखलाया जातादहै, वे द्य 
कदलाती है, ओग जो वाते या घटना फिसी न किसी रूपमे 
केवल सूभित कर दी जाती है, उनको सूच्य कषे दँ । अत 
नाटककार को उचित ह कि जो वाते या घटना श्र्ीन आचार्यो 
फ. अनुसार मधुर, उदात्त, रसपूं तया आजकल फी _ अवस्था 
फो देसे हए भ्रहतवपूं, आवश्यक ओर परमावशाणिनी द, छन्दां 
फो वस्तु के दय्‌ भङ्ग म स्थान ठे, ओर जो बाते प्राचीन आचार्यो 
क अदसार. नीरस अथवा अलुचित भौर आजकल कौ अवसा 
क देखते हृषु निरर्थक .या कम्‌ महूत कौ ्ो, उन्दं बस्तु ॐ सूचय 
अग सं खाते, तौ 5 मसी प्रकार उनकी भरना 
मा.्रा दे.। वस, कतु फे^रभ्बन्ध मे यदो सुर्य सिद्धात्‌ [६ 
जिना नार भिसने मे विष ध्यान रखना चाहिद ¡ वघ्यु के 
विस्तार ओर विमाग आटि फा कुव विरेचन आगे चलकर नाटकं 
7 विभाग, परार र भेद बतलाति समय शा जायगा 1 
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वस्तु की भोति चरिघचित्रण के सम्बन्ध मे भीगनाटक ओः 
उपन्यास मे बहुत अतर है । छु लोग का कसते हँ कि नाटके 
स नाद्य की षौ प्रधानता होती दै, इसलिये उस 
व्वरित्र चित्रण को चिन्तेप महच देने की ' आवश्यकी 
नदी, ओर कुड लोग यही सममकर नाटक लिख मी डालते है| 
पर रेखा सममना वद्ध भारी भूल है । नाद्कों मे भी चद 
चित्रण का उतना ी अधिक मदत रहता दै जितना कि 
उपन्यासो मे चसे प्रप है । यदि किसी ' नाटक मे केवल मोः 
| कथानकं या घटना-माला ही हो ओौर उपयुक्त चरित्र चित्रण ग 
¦ हो, तो नाख्व-कला की दृष्टि से उसका मह 'अमानत कौ इनदर 
सभा से बढकर नदीं हो सकवा,। वाल मेँ चस्ति-चित्रण-ही 
नाटक का सर्वप्रथान जीर स्थायी तल है। शेक्सपियर या दवि 
लाल राय के नारको का महत इसी लिये है, कि उमे चपि 
चित्रण की प्रधानता ह 1 उन नाटकों मे सुस्यत पात्रो के विचारा 
ओर भावो का निकास दी टिखलाया गया दै, जो चरित्र चिन 
ॐ अतिरिक्त भौर कुल भी नदी है । नाटक के दशको पर सवस 
अधिक प्रमाय ओर परिणाम इसी चरित्र-चित्रण का पडता ह। 
यदि किसी नाटक का वस्तु विन्यास तो वहत अच्चाहो, पः 
उसमे चरिध-चिच्रण का अभाव श तो ,.सस्मव्‌ है कि सादितः 
नेन मे उस नाटक का भाद्र हो ज्ञाय, पु रगशाला मे बद 
कमो सवैभरिय न दो सकेगा । = 1144-9 
नाटकं की कथावस्तु की भोँति उख चरिद-चित्रण मी 
सकिप्न दयोना चादि । किसी बहूत+वडे उपन्यास फे तिये तो यद 
चाच स्नावश्यक होतो है कि उसमे, चरि्-चित्रण बहव विसार 


पत्र 
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४ 
पूवक हो, पर नाटककार को चरिय चित्रण -वहुव ही--सङुधित 
सीमा के अन्दर करना प्ता दै, क्योफि उते थोडे ने दृश्यो मे 
ही चरित्रथिव्रण भी करना पडता है ओर अपनी कानी भी 
पूरा फरनी पडती हे । नाटकं ॐ कथोपकथन__का प्रत्येक शब्द 
विशेष मता ओौर अर्थपूं होना.चादिए ओर उफ 
शूक यग का] सारे नाटक मे ल विशेष सस्वन्य द्रोना _चादिए। 
उमफ़ त्ये पात्र का स्वरूप देसा दोना चािए जो सारी कथा- 
वस्तु फो देग्वते हृष बहुत ही उपयुक्त ओर आवण्यक जान पडे । 
( के नायर या दृ सरे प्रधान पाँ के रर्‌ गुणो ओर विरोप- 
ताओं आदि काप्रदशंन होना चादिए जिना भारे नाटक पर, 
चिरोप प्रभाव पञताटो। चस्त्रिचित्रण आरि मे नादक्कारको 
णक फेस कठिनता का सामना करना पडता द जिममे उपन्यास- 
लेखक वििलङुन खक रदता है । उपन्यास-लेखक लो समय समय 
पर अपने उपन्यास करै पर्न म खय भी सम्मिलित दो जाता 
ओौर उनके भाव त्तथा मिचार आदि स्पष्ट करने फे लिये उनके 
सम्पन्ध मे टीका टिप्पणी भी करता चलता है 1 प्रर नाटककार 
को अपपरी ओरसे कुं भी कटने का अधिकार नदीं होता । 
चिरोपत भिम अवसर पर नाटककार को अपने किसी पातके 
चट सूक्ष्म भावों का परदशन कसना पडता है, उल नमय तो 
-उलकी कठिनता ओग भी वड जाती है 1 \.८ ^ 
अव हमे यद्‌ तो माद्धम दो गया सि उवन्यास ओर नाटक 
के चरित्रचिव्रण में कर्द मौर कितना अन्तर दोता दै । पर अव 
शश्र यद्‌ उठता किनाटक का चरिवयि्रण ्टोना कमा चाहिए । 
जिन अवसे पर उयन्यास-लेखरू अपनी ओर से बहुत ष्टी 
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आवश्यक वातं कद्‌ डालता है, उन अवसरों पर नाटककार फ 
क्या करना चाहिए ! इसका उच्चर यदी है कि नाटककार का 
स्वय अपनी कथावस्तु ओर पात्रों के'कथोपकथन से ही यदं कम 
लेना चाहिए जर यद्‌ दिखलाना चादिए कि पत्रकाख 
ढग कैसा दै! यह्‌ कदा जा सकता दै कि उपन्यासनलेखक भी 
तो अपने उपन्यास की कथावस्तु ओर पात्रो के कथोपकथन सं 
ही अपने पानो का चरित्र चित्रित करता है । यह्‌ ठीक है, पस्तु 
अन्तर यह्‌ है कि उषन्यासकार को आवश्यकता पड़ने पर इस बात 
की पूं स्वतत्रता होती है कि वह्‌ अपनो ओरसे भी टीका 
टिप्पणी अथवा स्पष्टीकरण कर दे । गद्य-काव्य के विवेचनर्म 
हम यह्‌ बतला चुके टैः कि उपन्यास फे चरत्रचित्रण में विक्षा- 
त्मक या साक्ञात्‌ ओर अभिनयात्मक या परोक्त दन दो उपाया 
का अबलम्बन किया जाता है । विग्छैषात्मक णाली मे उपन्यास 
लेखक समय समय पर आप ही अपने पानं के भावों भौर विचा 
की व्याख्या करने लग जाता दै, पर अभिनयात्मक में वह माना 
आप अलग खहा रहता है ओर स्वय पाच को अपने कथन अ 
व्यापार से तथा उसमे सम्बन्य में दूसरे पात्रों की टीका टिपरणी 
तथा सम्मति से चरित्रचिन्रए करने देता है । परन्तु नाटककरि 
को पदले भकार की स्वतन्त्रता विलकल नहीं होती ओर उषं 
सारे चरित्रचित्रणए का एक मात्र आधार अभिनयात्मक ही होत 
दै, ओर इसी लिये नाटक के चरित्रचि्रण में उपन्यास फे १ 
चित्रण की अपता विरोष योग्यता छी आवश्यकता होती दै 
उपन्यास ओर नाटरू दोनों मे कथावस्तु वहत छुं चख 
चित्रण फे आधित होती दै । अनेक अवसरो पर तो मे कथा 
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क्तु र हौ पाकि नैतिक ओर मानिकं गुणों का परिचय 
भिलता है। छ विद्चेप भावो ओर विचारों से भेरि ष्ठ विरोष 
स्मभावचाले लुग ठेस परिस्थिति मे लाकर स्ये जाते है जिसफे 
कारण उनम, विद्ेप प्रार फे सम्यन्य या विरो स्थापित 
हो जति | इसका परिणाम यह्‌ दोता दै रि फया फे विकास 
ऊ साय साय दुमे यह मादम होता चलता ह कि उन लोगों 
कं स्यमाच | प्रयृचियों, उदेश ओर विचार आदि क्या भौर कमे 
६ै। हम यह्‌ भी कष सक्ते है कि कथावस्तु या उसरी 
पटना आकि ए प्रकारसे चरित्र के निकास का एक दूसरा 
सूपदीष्टु। इसलिये चरित्रचित्रए ओर बटनाक्रम} एेसा होना 
चाहिए सू आप ही दशं को सव वातोकाज्ञान प्राप्नकरादे 
ओर उन्दः कयोपशथन था नास्य आदि से विरोप सहायता लेने 
फी आवश्यकता न पडे । अर्थात्त यदि हम पात्रो फे कथोपकथन 
आद्रि पर कध बिशेष ध्यान नद, तो भी हमे केवल वस्तु ओर 
चरित्रिकेबिकरामसे दही नाटक फी सय बातों का पता लग जाय 
भौर दम जान ले फि नाटक का कौन पान केसा दै! 
यों तो, अन्ध नाटकोंमे, केरल वसवु ओरपात्रसेदौ 
नाटक की शुख्य युखय वातो का पता चल जता है, पर कथोपः 
कथन स हमे उसको सूक्ष्म वाते समभनेमे भी 
स सदायता मिलती है । पात्रों के मायो, रिचा ओर 
्वरृनतियो आदि के विकासन्ौर भिरोघ आदि का बट्त छ पता 
हमे कोप्ररुथ्त से सी चलता है 1४ नाट्करेते होतेह 
जनमे मनोचिक्ञान कै सिद्धातो का विद्ेप ध्यान रखकर चरित्र 
चित्रण किया जाता है ओर कथावस्तु का सयध कृद एेसी वातो 





~ 


पषाहित्यालोषन ( २ 


फेसाथभी होता है।जो भरव्यक्त अभिनयमें गभं आवी । ४ 
जवस्था मे कथोपक्यन मानों अभिनय का ए अगर 
जाता द । पेते नाद॑कों मे कयोपकयन,का महत भौर भौ व 
जाता दै, क्यो कथावस्तु का सारा विरस मौर अपी व्यार 
उसी कथोपकथन ^पर॒ अवलवित रहती है । पर] किर 
स्राधार्णत्त उपन्यास की रोति नाटकमे भी कर [पफथनष 
भत्यत्त सवध चरित्रचित्रण के सायद्यीषटै। प्राय 
भरी किसी चिपय की व्यात्या या स्पष्टीकरण आधि के लि; 
कृथोपकथन का ही सहारा लिया जाता है ओर लेलक ।की टी 
रिप्पसी अपेकतारत इ कम ही होती ष । पर नाटक मे श 
लपक को अपनी ओरसे कुष्ट कह्ने या दीका रिष्णी अषि 
करने का को , अधिकार ही नहीं होता, इसलिये व्याल्या या 
दीका टिप्पणी आदि कू सारा काम केवल कथोपकथनसे दी 
लिया जाता, दै । इस प्रकार्‌ , कथोपकथन सी चरि्िचिव्रण का 
एक साधन सिद्ध होता है (>< ५ 2 
कथोप़थन के दवारा दो प्रकार से चरित्रचित्रण होता दै । 
एकतो छ पायो के आपस्न के कथोपकथन से उनके चरित्र फा 
कोपकमन परिचय मिलता दै, ओौर दूसरे जव कोई पात्र फिसी 
"क रार , दूसरे पात्र का कोई उस्लेख या चरणन करता है, त 
उस उषे या वणेन से भ उस दूसरे पात्र के चरि 
फाज्ञान होता दै । साधारणत किसी पात्र की वातचीतसे दी 
उसके चरित्र जौर आचरण आदि का बहुत छु पता लग जाता 
है । जो नाटककार मनोविज्ञान के सिद्धातो के आघार प्री 
~" नाटकों की; रचना या पात्रों का चरित्रचित्रण क्रतद 


॥ 







॥ 
५ श्य कोन्यं फा विवेचन 





(1 र्‌ प्राय कथांपकथन ही हमा करता । छक 
द्शंक रेसे होते 8 जो विस्तृत कथोपकथन से जर्दा घयरा जाते 
ह भौर नो यदं चाहते ह ऊ एक के पीये एव घटना ही होती 
चली जाँ । [रेमे लोगों फो इस धात का घ्यान रपरना चाहिष्‌ 
कि कुश विशु प्रकार के अच्ये नाटकों मे वल चस्तरिचित्रण 
केलिये ही (कथोपकथन का विस्तार किया जोता दहै । पर दौ 
वह्‌ विस्तार (तभी तक क्षम्य है जव तक बह अल्वामाबिकनदो 
भौर चरिः चरि्रिवि्रख में. सायक होता रहे । ` यदि किसी पात्नसे 
स्वय उक्ती फ़ सवधम कोई वात कदलानी हौ तो वड उससे 
भनजान में| सहज मे, प्रलग लाकर ओर पैसे ठग से कदलानी 
चाहिए जि्तमे वह्‌ अस्वाभाविक न जान पडे । कभी कभी णसा 
मीद्येताहैकिआरभमे हमें किसी पात्र के भवो, उदेश्यो या 
येचारो आदि का छद भी वास्तविक ज्ञान नदी होता, ओौर कुठ 
टर आगे वढने पर धीरे धीरे अथवा अचानक हमे उसके विचारो 
भौर भावों आदिका पतालगजाताहै। आरभममेंतो हम 
केसी पाय को बहुत दी साधु ओौर सचरित्र सममे ह पर 
भागे चलकर दमे पता चलता है कि बह वडा मारी धूतं गौर 
होगी है । उस दृशा मे हमा ध्यान फिर उसकी सारी पिदली 
तो की ओर जात्ता है ओर हम आटि मे अते तक की उसकी 
पज वातो का भिलान करते है । पर अच्च नाटककारः कुषं 
रोप अवमसें को द्योढकर, साधार्णत इसी यात का उधोगे 
मते हैः फि प्रचान पात्रों के जिन सुस्य गुणे पर कथावस्तु 
भिव रहती है, उन शु का दर्शने पो जहौ तक हो सके, 
घ्र ओर स्पष्ट क्नान षयो जाय ! पर यदि नाटककार अपने फिसी ^, 
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पातच्रका कोई विशे्रगुएया खभामं आरभ ् प्फा, 
वाता दो ओर फिर सदसा इते भकट करके दे. नो चतिद 
ऊर्ना चाद, ते अधने दस उदेश की सिद्धि के पिये उते भास 
से द्री देसी व्यवस्था करनी चािए जिसमे पात्र का वालिं 
स्वप प्रकट होने पर दर्शकों को आश्वं के साय दी साभ 
आनन्द भी षो गौर वे सममः ले कि स पातर मे यहं परि, 
इसरो अथु अयुक यातो को देखते हुए, इसके रूवमाव भौर 
आचरण आदि के अनुरूप ही हुआ है । ॥ 
किसी पातर का अधिकाश चरित्रयित्रण प्रार्य ची बी 
{बातचीत सते दोना चादिषए, जर्‌ जावश्यकतां पठने ५ इते ओः 
अधिक स्पष्ट करने के लिये दूसरों के यह से भी छर सन्य 
"मे छल कदला देना चादिए । उनमें का कोई वाक्य पर 
विसोभी नदीं शेना चाहिए भौर सभी. कथने! से भराय , एक अमि” 
शराय निकलना चादिए । टौ, किसी पाच के विरोधी या शद 
युद से भौर ओर प्रकार कौ वाते अवश्य कलाई जी [ष 
खदाह्रणा्थं यदि शिवाजी के सम्बन्ध का कोद नाटक हर्ता 
छसमें चाहे ओौरद्गजब ओर उसे कुश्च साथियों क मह से रिता 
जी के सम्बन्ध में भले ही कुत्र उलदी सीधी वाति कलाई जा 
सकती द, पर हेय अधिकाश पानो कै द से धसी दी वति 
कहलानी चादि जिनसे शिवाजी के वास्तविक चरित्रचित्रण * 
ही सह्यायता मिलती हो ओर जो बात आपस मे एक'दूसरी का 
समर्थन ओर पुष्टि करती हो । 
हमारे यहो के प्राचीन आचार्यो ने कथोपकथन या य 
के तीन भाग किए है--नियत श्राज्य, सवेशाय ७ 
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। जिस समय रगमच पर कद पात होते सि उस समय 

!द् उनमें से कोद पात्र वाकी पायं से छिपा कर केवल कुद 
( कयन नियत पानों से ही कं कता हे, तों उसे 

ध नियत श्राव्य कते है, ओर यदि बह सभी पत्रो 

मि सुनाने फे लिये कोई बात कदतादहै, तो उसके कथन 
को सर्यभ्राव्य कटतेहै। पर कभी कभी ेसाभी होतादै 
फि वह्‌ इम प्रकार कोई वात कहता है मानों वह किसीको 
सुनाना नष्टौ चाहता ओर न कोई उसकी बात सुनता ही है । 
से कथन को _ अश्राव्य, -स्वगत -या-- आत्मगत- कदते- ह । 
। उपर हम जिस कयन का उलेग कर आए ह, ब्‌ नियत श्राभ्य 
भौर सरवभ्राव्य दोनों के अतगत आ सक्तादै | पर भवदहम 
अश्राव्य या सगत के मवध मे कुद कहना चाहते ह । जिम अव" 
सर पर्‌ उपन्यास-लेखक स्वय अपनी ओंर से प्रयत्न टीका टिप्पणीं 
करता है, उस अवसर पर नाटककार इस अश्राव्य या स्वगत 
कथन से काम लेता द । फथन के इस प्रकार का उटेश बहुत ष्टी 
स्पष्ट है । इस कथन.प्रकार के द्वारा नाटककार हमे उस्त पान के 
उन आन्तरिक आर गृढ विचारों आदि से परिचित फराता ट 
जिन्दे वह साधारण कथोपकथनं में प्रकट नदीं कर सकता । फभी 
कभी किसी पात्र फे आचरणं को सममने के क्षिये ष्मो उर 
आन्तरिक भाय ओर विचायो से मी परिचित दोने फी जपश्यक 
ता पडती है । उपन्यास लेखक तो स्वय अपनी ओर मे तिय 
कर भी दमे उन आन्तरिक भावो ओर विचारो गे परिभित परा 
सकवा है, पर नाटककार को पेते अवसर पर दी स्यगत पथन 
की शरण लेनी पडती है । स्वगत कथन के समय पातर मानं 
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अपने मन में कोई वात सोचता है, ओर जो छु सोचता दै, द 
अपने ह्‌ से इस प्रकार कद्‌ चलता है, मानों ओौर कोई उप 
चातें सुनता दी नदीं । पर चह वोलता छु जोर से दै, $सतिपे 
दर्शक उसङी घय वाते सुन लेते ओर उसके आन्तरिक भागो 
+ ओर विचारों से अवगत हो जाते हँ । यद ठीक दै फिषिी 
\ मनुप्य का आप ही आप वडवडाना या अपने आपतते वाते कलना 
› धिलक्रुल मदा ओर अस्वाभाविक जान पडता है । पर नाकम 
छल विशेष परिश्ितियो मे सी पात्र के इस प्रकार यड्वडमे 
य अपने आपसे वाते करने कौ आवश्यकता पडती णै । यदि 
कोड दुष्ट पाव कोई भारी दुष्टता का काम करना चाह्वा है भ 
चह किसी दसरे पान को अपने विचायं से अवगत रदी करना 
चाहता, तो उस दशा मे इस स्वगत फे अतिरिक्त ओर कोई षा 
उपाय दी नहीं रह्‌ जाता, जिससे सदन मे ओर तत्काल दका 
को उसके दुष्ट विचारों का पता लग सके । स्वगत कथन मे पाम 
मानो अपने मन मे ही कोई वात सोचता था कोई बोन्‌ वोता 
दै, किसी वात का ॐँच-नीच ओर भला-बुरा सोचता है था श्यी 
भ्रकार का ओर कोई कृत्य करता है । पर जी छ वह सनम 
सोचता या सममता है, वह मानो आपसे आप उसे मद 
से निकलता चलता है । यदि उसके वे पिचार' नाटक के फिसी 
दूसरे पात्र पर प्रष्ट हो जाय, तो सभव है कि उसका उदेश 
सिद्धन दहो या उसके खारे मूत्रे भिष्ठी मे भिल जाँ । इस“ 
लिये देखा कथन नाटक के दूसरे पानो के लिये सर्वथा अश्राव्य 
दोता दै । वास्तव मे चादे वे उलका। कथन "सुनते +> हो, पर 
उनके लिये बट रता अनसुना ही है । दशैः , क 


॥ 


॥ 1 
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~क कथावस्तु से पो प्सयत्त सगथ नदीं ोता, इसलिये लपक 
{दस कथन प्रकार के द्वारा दुशक्तो पर उसे वे गुप साव ओर 
विचार आदि भट कर देता ह । परन्तु लेसक को, जदं तकः 
टो सफ, दस स्वगत कथन से बहुन दी डी सदायता लेनी! 
तादिप, ओौरजो भाय या विचार भादि नियत चान्यया क 
प्यन के दा अच्यी तरह प्रकट फिर जा सकते श्ये, उनके किमे 
फभौ स्वगत-रयन फा सदारा न लेना चादिए । पाश्चात्य देशा ॐ 
आधुनिक साहित्ययेत्ता इस कथन-भकार को पुराना ओर अनुचित 
सममने लगे है, भौर ससे वचने फे लिये छुट नाटककार आ- 
वेण्यक्ता पडते प्र एक न युक्ति से कामलेने लगे है । वे केवल 
इसी शिये णक रेमे नए पनकाप्वेश ओरवढा दैत जो 
घ्गत कथन करनेयाले पात का विन्धास-मानन होता द । एस 
दृशा मे उस्र पान को स्वगत-कथन की कोई आवश्यकता नहीं 
(ह जात्ती ओर. वद्‌ अपने सन आन्तरिरु भाव उसी विश्वसनीय 
क्ति पर्‌ प्रकट कर देतां है । 
^ इस. अतिरिक्त हमारे ययँ एक ओर प्रकार का कथन 
रोता टै जो पाश्चाव्य देशों े नाटको मे नदीं लैता । इसे आकाश 
भापित्र कहते दै । इसमें पान रेखा नार्य करता 
भरकारभ्यपित दहै मानों उससे फोई कड पूष रा दै, ओर तम 
| ५ वह्‌ उसका उत्तर देता है । कभी कमी यद्‌ कथन 
कार वहत उपयोगी ओर रोचक होवा ह ओर इससे नश्य का 
दयं वद जाता है । उदादरणाथ सस्यसिधन्दर नाटक में जन 
जा हरिश्यद्र चिकन के लिये क्श को गलियों मे घुमते हैर 
हते पिमे है कि को$ष्मे मोललेले. तम बीचमंञण्रक्री 
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ओर देखकर मानों किसी के भरशच के उत्तर मे कहते ै-“्ा 
कहा ? तुम क्यों रखा दुर कम करते हो ?ˆ आये, यह्‌ ग 
पृष्ठो । यह सव कर्म की गति है ।» ( फिर ऊपर देखकर ) “व्या 
कटा ? तुम क्या कर सकते हो, क्ण सममत हो ओर क्रिस तए 
-रदोगे † इसका क्या पृद्वना है । खामी जो कदेगा, वह्‌ कए, 
समते सव जु दै, पर इस भवसर पर सममन ठु कि 
नहीं आता, ओर जैसे स्वामी रखेगा, वैसे रदेगे । जय अपने 
वेच ही दिया, तव सका क्या विचार है 12} (फिर उपर देखकर 
“क्या कदा, ऊ दाम कम करो । आर्य, देम लोग त्रिय ६ 
म दो वाते काँ से जानें । जो कुदं ठीक या, वदं कह दिया। 
इसी प्रकार सुदरारात्तस में दूसरे अक.के आरभ मेँ मदारी 
ही कहता है--“(आकाश में देखकर) महाराज क्या "कहा १ वर 
कौन है ? महाराज, मेँ जी्विप नाम सपे हँ ।» (किर आक 
की ओर देखकर) “क्या कहा किमे भी सोप कामत्र जानत 
हः सेक्धगा? सो आप काम क्याकरते दै, यदतो किए १ 
(किर आराश की ओर देखकर) “क्या कहा, मेँ राज-पेवक हष 
तोआपतो सोप ॐ साथ सेते दीं है 1 (किर उपर ठेसक्ण 
“क्या कहा, जैसे, मत्र मौर जडी विन मदारी ओर आंस गरि 
मतवाले दायी का दाथीवान, वैसे ही नए अधिकार के समरम्‌ 
विजयी राजा के सेवक ये तीनों अवश्य मष्ट होते दै 1 | 
कथोपकयन के उपरात दमारे- ममे देश कालका स्न 
आता दहै । यो तो उपन्यास मे देशकाल फे सवध मेँ जिन वर्ग 
¦ का विचार स्यना पडता है, प्राय उन सभी वातो का विवर 
) नाटक के टेश-कल में भी रसना पउत्ता, पर देशकाल का 
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‰ वेवेचन कसते हुए दमे रगवत नाटक के सफननन्नय पर विचार 
(तक्लन श्रय करना आवश्यक जान पडता है । यह संकलनं काल 
7 "ओर देश के अतिरिक्त वसतु के सवधमेभी होता 
#ह। इनको वस्त॒ सकल, काल सकलन ओर देशया खल कलन .. 
{कते दै,। यद्यपि ये तीनों सकलन भ्राचीन यूनानी नाटको के 
“यस्य अन्न थे ओर अव भाय प्रामीखी नाटकं को घौटकर ओर 
कीं देने भे नेद -आते, तथापि इन पर भी छु विचार करना 
। भावश्यक जान पडता । प्राय आक्तेप चियाजावार कि 
। भारतीय नारको मे हस्र सकलन-य का कु भी ध्यान मषी 
रसा जाता 1 अत यदोँ पर हम यह्‌ दिखलाने का उद्योग करगे 
क्रि यद्र सकलल-त्रय किस सीमा तक आवश्यक है जर उ्तके 
उपरात कहँ से अनावश्यक ओर निरथैक हो जाता) इस 
विषेचन से यह्‌ भी सिद्धदो जायगा कि आगे के नाटकों मे इस 
सकेलन-अय का कितना ओौर ऊैसा विचार रखना चादि । 
पराचीन यूनानी आचायों ने यद्‌ सिद्धात शिर फिया था कि आदि | 
से भक्त तक सारा अभिनय किसी एक ष्टी त्य के सध मे, 
हीना चादिए, किसी एक दी स्थान का होना चादिए ओर एव्‌ 
ही दिन फा होना चाहिए ।५“अर्थान्‌ एक दिनि मे एक स्थान ६ 
नोजो एत्य हुषो, उन्दी का अभिनय एकयारमे दोना 
चाहिए । माटक-स्यना का यद्‌ नियम यूनान मे टली मे ओौर 
ददती से करोंस मे गया या; जदो चटुव दिनों तक ष्मका पालनं 
गोता रषा । पर योग सा विचार करने से षी ष्टम इस वात फा 
ता वल्ल जाता दै कि सक्लन-सखवधी यह नियम रिता भा 
गौर कला छी दृष्टि से वितना.दपिते द । सक्तन्‌ का यद नियम 
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आज से दौ हजार वप पहले .के यूनानियो को भले ही शक 
लगता रदा हो, पर आजकल यदि इस नियम के अनुसार नक 
स्वे ओर सेले जार्यै तो .उनको कोद पू भी नदी । हम 
नहीं कहते फि नाटक मे सकलन का ङु मी ध्यान नरी रपत 
चादि ! सकलन का ध्यान अवश्य रखना चादि, पर चः 
"कारण कला के सौद ओर उसकी उपयोगिता का नारा 
सेना चादिए ! इसी चात का ध्यान रखकर शेक्सपियर ने त 
लन-त्रय के इस नियम का मनमाना उन्न क्षिया था । 5, 
नाट्को मे से भाय समी मे- अनेक स्थानो ओर अनेक वरं 
, घटना आ जादी दै । पराचीन काल के यूलानी नाटक बह ६ 
) खाद दोतते ये आर उतम वहुधा तीन या पाँच ्ी पातर हमा कर, 
थे } उन नाटओ मे इन नियमों का पालन सहजम हो संका 
था । पर आजकल के नारको .ौर स्मश्यलाओं की अवया ऽ६ 
समय के नाटकं ओर सगशालाओ की थवस्था से बिल्ल भिज 
अत अव इन्‌ नियमो के तद्त्‌ पालन की आवश्यकता नही रह, 
आर न अच्य देविहाशिक, चामालिक्र अथवा राजनीतिक ना 
"मे इन नियमो का पालन सभव हो है । इन नियमों के पालन $ 
[लेसर को अपनी पूरी सामभ्री का उपयोग करने का अकसर रई 
[मिलता जौर उसकी छृति मे अस्वामाविकता आदि दोष आजा 
1 द्य, नाटककार को अपनी रचना मेँ इसर बात फा ध्यात 
{अवण्य रखना चाधि कि कथा करा, निद आदि से अत ठक 
{विल एक समान दो, आदि से +त . तक एफ दी एय 
क्मावस्तु ओर ण्क,ही सुरय सिद्वा दयो । छच्ध गौण कथावस्तु 
जौर सिद्धात भी उसमे समाविष्ट दो सकते है, पर उनका समा“ 
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५ देसे दग से दोना चािए जिसमे मू कथावस्तु या सिद्धात 
» स्नाय उनका ओतप्रोत सवध खापित ले जाय ओरये कीं 
{7 अलग या उखडे हए न जान पठे । प्राय पारसी नाटक मड- 
लेया के पदु नादको मे चह्‌ वडा भारी दोष देखने मै आता 
के ये मूल कथावस्तु मे दास्य रम-्रधान एक आर देसी कथावस्तु 
गोड हते हँ जिका मूल कथावस्तु के साथ वस्व मे छतर मी 
मध नही होता ओौर जो आदि से अत तक पिल्ल अलग 
दती है । गौर या प्रासभिक कथावस्तु फे कारण मूल या 
पाभिकारिक कथावस्तु मे कभी वाधा न पठने देनी चादिष, 
यकि प्रा्षगिक कथावस्तु का देश आधिकारिक कथावस्तु की 
दरय-रदधि ही दै। भरासगिक कथावस्तु का इतना विस्तार & 
ना चादि फि उसङ़ आगे मूल या आधिकारिक म 
य जाय ओौर प्रासगिर कथावस्तु ही आधिकारिक 
न पडने लगे 1 
वस्तु के सकलन फे उपरत काल या समय का सकलन 
ता है । समय संकलन का यदि विलङ्ल ठीक ठीक अर्थं लिया" 
वान.मगरन जाय, सो यदी सिद्धात निशुलता है करि जो छस्य | 
वास्तव मे जितने समयमे हृ हो, उसका 
मनय भी उतने ही समय मे रोना चादिए । इस नियम को { 
ने वास्तविक अर्थं मे पातन प्राचीन यूनानियों के नारको को 
शोभा देता होगा, पर जर कभी या कीं यद्‌ अभीष्ट नदी 
सकता ¡ भराचीन यूनानी नाटक दिन दिन ओर रातत रात मर 
रहते थे, इसलिये यूनान के सुभ्रसिद्ध तत्ववेत्ता अरिर्टाटल 
ह॒ नियम चना दिया या कि एक दिन ओर रात अर्थान्‌ 
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वौवीन धटो मे जो जो कृत्य हृ अयवा हो सकते द, उर 
समाविश एक अभिनय में दोना चादि । पीये से ए फणाः 
नाटककार ने चह्‌ नियम वना दिया कि चौवीष नहीं वि 
तीस चयोमेजा जो दत्य दो सकते अथवा हुए दो, उद ¶ 
समाविश एक नाटकमे दोना चाहिए! पर साधास्पत ना 
प्राय तीन चार ष्टे ष्टी पूरे शो जाते, इसपिये यदि बः 
{या तीस घटो का काम तीन चार घटँ मँ कर द्िसगराया वा 
तो उमे भी समय सकलन नदीं कट्‌ सकते । ओर यदिः 
नचारघटा र अदर चौव्रीसया तीस धोक दत्य दिवी 
मे समय सकलन का पालन हो सकता है, तो किर सतर 
महीने का त्य दिखलाने मे वह क्यों वाधक होला दै ?' स 
सिद्द फिसकलन का यह्‌ नियम यूलानी नादो कौ 
छल आरभिक अवसा मे वना था गौर पीव से छव लेग 
तिना समभे वू उसका पालन किया था । पर अय प्रभ 
दोतादहै कि नाटक स्चनामे कालया समय के सकलन का 
{तक ओर किसर रूप में व्यान सपना चादि । हमारी सम! 
६. की षटनार्पँ चाहे एक दिन की हो, चदि एक सपाद 
हो, चदे एक मासकीदो, चाहेएकव्पं की ओर च 
1 मी अयिक समगर की हो, समय-सकलन को उसमे क 
धक न होना चाहिए 1 ~धदि समय-मकलन का यूलानीर 
ऋासीसी अर्थं लिया जाय तो पिर, आजकल की दि मे 
। नार्ककौ स्वनादो दी नदीं सक्ती । यँ उस 
(1 चटनारओं -का-कम विलक्ल 6. 
, पीये टोनेवाली टना का उषेख पदे टोनेवाली यना 
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गदया के-पीदेन दहो! दूखरौ वात यहदैकिदो घटनाओं 
९ घीचमं ओ समय वास्तव मे वीता टो, उस पर्‌ दर्शको 
शध्यान नजाने पावे । मान लीजिए करि पटले जक फे पले 
स्ण्यमजो घटना दिगनाई गर हे, नाटककार उस्फेगे चार 
महीने पीठे की कोई घटना दिपलाना चाहता टे । उस दशामें 
उप्त बह पिद्ली घटना घर्तं दूमरे ष्टी दृश्य मे न श्िसिलानी 
चादिष्‌, वर्क घीचमेदो णक ओर दृश्य रखकर तन र्खिलानी 
चादिए, ओर दन टोनों घटनाओं या दृश्यो के वीच्ेयातो 
मीच की कुद घटना दिखलानी चादिरपँ या ओौर काई प्रासमिक 
केथानस्तु ला रखनी चाहिए । यदि रसान किया जायगातो 
हले दृश्य मे आज की ओर दूसरे द्यी दश्यमे आजसे चार 
ग्ध महीने पी की घटना देखकर साधारण दर्शकों के मन 
प भी खभावत यद्‌ प्रभ उ्ठेगा कि इतनी जद्दी यह्‌ समय 
से बतत गया, अथवा इस वीच की ओर सव क क्या 
१ पर यदि उन नो दृश्यो के वीच्मेदो एक भौरन्सय 
ख दिए जार्यैगे, तो किर दोन धटनाओं के वीच के समयकफी 
र दशको का ध्यान भितङ्ल न जायगा ओर उनङो घटना या 
स्तु फे विकाम मे कोरे अखाभायिक्ता न मिलेगी । तीसरी 
त यह षै कि सराधारणएत नाट्कों मेदो चारर्व्पोकी टना 

। सदन ये सप सकती है पर इससे अधिक समय की घटना 
क़ ही नाट में दिखलानि के लिये र्चना-सवधी विरोष स्लौशल 
}र चार्य की आवश्यकता होती द्रवद्‌ कौशल इसी वात में 
कि वीष्व मे वीतनेबाले समय प्र दशंकोंका कमी ध्यानन 

ने पप्र ओर न उनो यह्‌ यततलाने को अआवश्यक्ता पडे कि 
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यीच मे इतना समय बीता है । हमे स्मरण दै किएक वारक 
पारसी नाटक मे पटले अक की समाप्ति के उपरात जव फिर 
दूसरा अक ठेखने क लिये जाकर बैठे, तो कथावस्तु का वि 
हमारी समम मे छदं मी न आया ओर हम कुं चकित सं 
गए | जव हमने कथावस्तु को ठीक तरद्‌ से सममनि के 
अपने एक मिव्र से “खुलासा तमाशा लिया,तव दूसरे भर + 
आरभ मे हमने लिखा दा पाया--“वौदह्‌ वरस वाः 
हालात" । अपं जिस दशक के पासं यह्‌ “युलासा तमाशा ॥ 
हो, उघकी सम में कथावस्तु का विकास क्योकर आ सव्व 
है ? इसलिये घटनाक्रम रेसा न दोना चाहिए जिसम दशक # 
यह वतलाने की आवश्यकता पडे ङि युक अमुक घटने 
वीच मे इतने इतने समय का अत्तर रै ¡ बह अतर 
चतलाए आपसे आप दर्शको की सममः मे आ जाना चारिण 
ओर उनको यह्‌ कने का अवसर न मिलना चादिषु सि स्य 
सर्कलन का नियम भग हु । अर्थात्‌ नाटककार को समय-सकः 
का बही अर्थ॑लेना चादिए जो साधारण दर्शक आदि लेते £। 
इसके अतिरिक्त नाटककार ऊ लिये समय-सकलन का कोई नथ 
अच नहीं हो सकता 1 

शछततला नाटक के पहले अक मे राजा दुष्यत की शङ्क 
के सायमेट होती दै। तीसरे अक मे पटले उनका मर्तः 
होता है ओौर तव दोनों का चिद्धोह्‌ होता है । इसके उपरात धी 
मे जो समय वीतता जाता है, उस पर हमारा वि्तेप ध्यान म 
जाता अर्‌ सातवे अकमें दुष्यत अपने कुमार सर्मदमम 1 


सिह्‌ के वर्धो ॐ साथ सेलूता भा पाता हट{ क्रासीसी नाटरकप 


२१९ दृश्य काम्य का प्रिपैचन 


~ क, ५ 
ऊ लिये ठेस नाटक भिलङ़ल राम्यास्पद दोगा । पर वास्तव मे 
सं दसी को कोई चातनही है । दर्शक जिस समय नाटक 
देने के लिये यैकते है, उस ममय वे रम मे निम्र हो जाते है। 
पर साय ही उन्ठे ्स घात करा मी ध्यान रदता है फिल्म मभि) 
नय देख रहे ह 1 जव एक अक की समाप पर दूसरा अक 
आरभ होता, तथ हम समम रेते है कि नाक की ष 
कामया काल आरभ हा है, क्योकि नाटक मे भिन्न भिन्न 
समयं फी वातो का अभिनय होता है। इसलिये हमे किसी 
भरकर का आश्चयं नदी होता ओर हमे नाटक में फेवल आनन्द 
मिलता है) 
शकुतला फे इस उदाहरण से सिद्ध होता है कि हमारे 
प्राचीन आर्यं भी समय-मकलन का मर्व सममे ओर उसका 
भ्यान रखते थे। यदी नदी, बर्फ हमारे यद समय सकलन 
का कई दियो मे ओर पूरा पूरा ध्यान रसा जाता था । हमारे 
पो पक फे दृस प्रकार माने गष है । उनमेसे छठा प्ररार 
व्यायोगषै। नियमदहै कि व्यायोग एकष्टी अष्टका होना 
बाटिए ओौर उसमे एक दा दिन का चरित्र सखा जाना चाहिए । 
हप का सातवाँ प्रकार समवकार तीन अर्को काष्ोना वादहिए। 
इसके पते अङ्क मे वारह घञ्ियों का चरित्र या बृत्तात, दूसरे 
कये किसी फे मत से चार षशियों यप ओर किसी फे मतसे 
न घदियों का धृत्तात ओौर तीसरे अङ्क मे दो धदियों का एताव 
ग्र चरित्र होना चादिए । इसी प्रकार उपरूपक फा दुम॑दटिा 
मक जो पद्रदवाँ प्रकार है, उसमे चार अष्टु षोते ष्ट्रं पदले 
हुम विट की क्रीडा ठीन घदी को, दूरे अद्ध में विदूषक या 


खाित्थालोचनः र्दः 


विलाम पोच घडी का, तीसरे अद्म पीठमदं का विलाप 
चदी का ओर चौथे अदभु से नायक की क्रीडा दस घडी कौ हान 
चाहिए } इन नियो से सिद्ध होता है कि भारतीय नावो 
ओरो की अपेता समय संकलन का ध्यान बहुत अभिक भोः | 
अच्छरदढग मे स्खा जाता था. ८ ४५ 
अव तीसरा नकलन स्थल या देश काद । यूलानिया 5 
खल-सकलन का अथं यद्‌ है कि रगशाला का दशय आटि ५ 
अन्त तकर एक ही रहना चाहिए { अथौत्‌ नर 
की रचना देसी दोनी चाहिए जो एकी स्न ¶ 
एक ही दृश्य मे दिखलाई जा सफ । अभिनय के वीच ५ रणभू 
के दृश्य मे इल नियम के असार किसी भकार का परि 
नहं हो सकता । नानि ने यह्‌ नियम इसलिये वनाया ¶ 
कि उनके नारको फे गाेवाले आदि से अन्व तक रगमूमि १ 
ही उपस्थित र्ते थे ओर वीच वीच मे आवश्यकता पठने १ 
गानि लग जाति थे । उनमे.अ. ओौर्‌ गभक अ 
नये, इमलिये नाटक के वीच में कदी विश्रामभी न होता्था) 
जितनी देर तक गानेवाले गीत गाते रते थे, उतनी ठैर ५ 
दशो फे लिये एक प्रकार से विश्राम दो जाता था, पर रणकारी 
मे किसी प्रकार का परिवर्तन नदीं हो सकता था । से भदि 
रिक्त उने नारे की रचना भी इतनी सादी, ओर्‌ स 
| होती भ्वी किञन्हे खल दृश्य भें विरोप परिवतेन की 
वश्यषवा दी न होती यी । ओौर यदि सी अच्छे नाटककार क 
कमो नाटक का सदये वदाने क लिये दश्य-परिवतेन कौ भा 
वश्यता मी पडती थी, तो वह्‌ सकरतनवाले दसत नियम का भालः 


स्थल सकलम 


४ 
र१ ध्यय काम्यका पिदैचन 
=--------~-- ~ 


(५ विये उमे वचा जावा था । नारको मे अनेक पेते प्रयोग 
ष्दात द्‌ जो नऊ़ कवा पानो फे अतिरिक्त दूसरे पातरो ॐ सामने 
नदी होने चादिर्पै। पर यूनानी नाटकों मे एेसे प्रयोग भी समी 
पत्रा फे सासने टमा करते ये ) यह्‌ व्यवस्था कता शरी दृष्टि सै 
| भौर सायही नादक फे तों का ध्यान रसते हए वहत छ 
अस्वाभार्विक थो, दसी लिये हमारे यँ इसका म्रद नरह हं। 
- इन्दी मव वातं का निचार करते हए अनेक़ विद्वानो षा यद्‌ 
"मत दहैकि गूनानि्यों या लैटिनों आदि फी अपेक्ता दिदुओं को 
सषटि-सौदय को कत्पना मिक ललित ओर वर्णन अधिक 
सजीवे होता है 1५4 
उपन्यासो ओर नाटको फे पोचये तच शैली पर अलग नर्व 
अध्याय मे चिचार किया गयारै, इमलिये न तो ्मने ग 
काव्य फ धिवैचनमे दा उस पर बिचार विया 
घ्य ओर्‌ न दृश्य काव्य फे विवेचन मे उस पर विचार 
करसे फी आवश्यकता र 1 इसलिये अव हम नाटक 
फे छे तत्व द्डेशफो लेते दे। उपन्याषकी भति नाटकके 
उदेश्‌ से भी हमारा तायं जीवन्‌ फी व्याम्या अयव मालो चना 
सेद । इत भम्बन्वमे गद्य काव्य के विवैचनमें्टमजो ङ्च 
कद्‌ आष है, उमे यदं दोदराने कौ कोई आवश्यकता नदीं जान 
पडती । हँ उपन्यास के उरश के सम्बन्ध मरे जो छु कहा जा 
चुका दै, बही नाटकों के सम्बन्ध मे भी अन्तरत ठीक सममेना 
चादि 1 यहाँ म प्ले यह यतलाना चाहते हैँ फि मारको के 
रा जीयन की व्यास्या किस त्रक्पर होती है ओर तन नाटकके 
उदिश फे सम्बन्ध मे दो एक विरोप चात वतलाने का उयोग कररेग । 





साद्ित्यालोचन ष 


जैसा कि म पदले कद्‌ चु है, उपन्यास-लेघक तो प्रय 
ओर अप्नतयक्त ठोनो भ्रकार से जीवन फी व्याख्या करता दै, ध 
नाटककार फेवल परत्यक रूप से ही यह्‌ काम कर मवा ै। 
णक विद्धान्‌ का मव दै. कि उपर्यास्_जीवच छी सर त्‌ णि 
विस्त व्यारया है । इस विपरीत नाटक का यद्‌ केर वह 
दौ सछ्ते ह स्थाकि इसमे नाटसदार को स्वय ठु भी कह 
¦ का अधिकार नहीं होता । उपन्यासकार तो जीवन की ध्याघ् 
¦ करने का स काम स्वय फरता दै, पर नाटक मे जीवन की व्यास 
सममनि का सारा भार पाठकों या दुशकों के ऊपर भ पडता ६। 
} नाटक भें नाटककार स्वय कभी हमारे सामने नदीं आता, वर्ति 
क्सीन फिसी पात्रके रूप में आत्ता है, ओौर उ दशा म ल 
शंकां को ही उघका अभिप्राय जौर उदेश समना पडता ६। 
कोई पात्र जितनी वाते कहता या जितने विचारं प्रकट करता ४ 
उन्‌ सव ॐ लिव नाटककार्‌ ही उत्तरदायी माना जाता है । 
लिये नाटक के समस्त पात्नो के कथनो का_यापस मे मिन 
करके ओर उनका ठीक ठीकृ अभिप्राय सममकर नाद. 
का निणेय किया जाताहै। यदि हम किसी एकही पात्र 
क्रिसी एक ही कथन को लेकर यह्‌ वतलाना चाहे कि अयु 
नाटक का उदेश यह्‌ दै, स्तो बहुत सभव है फि हमारा निनि 
किया हुआ सिद्धा भ्रम-पू सिद्ध टो । पर हँ, किसी किट 
¡ पात्रके दरार अवश्य से दोते है जो वास्तव मे नाटककार 
हृदय से दी निकले हं होते है । चस एवे ही इद्रायो को चु 
मे किस नाटक का उदेश स्थिर करना वादिष । नाटक 2 व 
पारो के.साथ हमारी सढालुभूति दो, उन्‌ उदारो की दत. 


९३३ हरथ कान्य क विवेवन 


"पसे पानं ॐ उद्वा फे साय करनी चादि भिनफे साथ मासै 
-सदावुभूति नष्टो, ओर तय किर द्मे नाटक का उरश स्थिर 
रने कोद कठिनिता न लगौ । जिन पानो के साय हमारी 
"कोई सदातुभूठि नहीं होती, उनके खार भी मे ऊभी कमी 
अमत्यत्त रूपमे नाटक का उदेश भौर जीवन की व्याख्या समभने 
म सहायत्ता देते दैः । इसी लिये दमने ऊपर कहा दै कि हमे 
खार नाटक प्र एक साथ विचार कस्फे नाटफकका उदेशया 
नूतिक महत्व समना चाहिए रगमच पर मे जो सृष्टि टाई 
दती दै, उसका सष्ठा नाटककार दी होता है, ऽसलिये उस दष्ट 
मे नाटककार के भावो, विचारो ओौर आदो आदि का होना 
बहुत दी स्वाभाविक ओर अनिवायं दहै । उसकी रची ह उसी ! 
ृष्टिसेहमें इस वातकापता चलता कि वह ससरारको 
फस दृष्टि से देता है, उसका क्या अर्थं सममता है र नैतिक 
आदर्शो को कष्टौ तक महल देता है । जीवन का जो छुं अथं 

उसी समम मे आता है, वदी अथं चह अपनी उस ति के 
यारा लोगों को सममाने का प्रयत्न करता दहै] इसलिये नाटकों 

की समी नातो का ठीक ठीक बिश्लेषण करके उसका उदेशया 

भभिप्राय सिर किया जाता है! यदहं प्रसगवश हम यहभी 

कट्‌ देना चाहते है कि शस दृष्टि से भारत फे प्राचीन नाटक बहुत 

उच कोटि फ भाने जतिः क्योकि उनमें सव से अविक जोर 

जीवन की व्यास्यां पर द्यी दिया जाता है ओौर सर्वश्रेष्ठ सैतिक 

आदं ही उपस्थित किए जाते टे । ~ 

„८ भंगरेजी फे सुप्रसिद्ध कवि शेली ने एक अवमर पर कदा 

दै-“ाध्य का समान के कल्याण क साथ जो सर्थद, का समाजे कल्याण के साथ जो सगथ, 
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सत्यान ५ 1 


वह नाशक मे सव से अयिफ स्पष्ट रूपमेँ दिवा देता दै 1६ 
वात मे रिसी को आपत्ति नदी हो सकतीकरि जो समाज निक 
दी उत होता दै, उल रगशाला भी उतनी ही भगिक ॐ 
होती षै । चदि किसी देश में फरिसी समय बहुत दी खव मोट 
के नाट रहे हयं जौर पौदये से उन नाटकों का अत हो श्या 
अथवा उनमे छत दोप आ गए हो, तो सममना चादि 
इसका कारण उघ देशा का उस ममय का नैतिक पठन ९। 
हस कथन क आधार पर यह्‌ भी कदा जा सकता दै निम 
प्रकार दूषित नाटक किसी जाति के नैतिक परतन केप 
हे है, उसी प्रकार अच्छ नाटक सैविक उन्नति के सूक ट 
है, भौर यदि नाटक के आदर्शं मे उच्तरोत्तर उग्नति होती जि 
तो समना चाहिए मि देश की मेति उन्नति हो श्ट ६। (२ 
सिद्धै कि नाटकं कासवसे वडा उपयोग तैतिफ-उननति- 
सामाजिक कर्यराण मे होता है, ओर नाट के इषौ उमये 
फो ध्यासमे रखकर नाटक लिये जाने व्वा । 
के फरामीसो नाटको मे विवाह, तिलाक ओर दमी तकं 
के पैतृक उत्तराधिकार सधी दृश्य ओर अभिनय दी भधि्‌ 
चे धेने मे आति ह, ओर इन नायको से ही क्ल वात का 
चल जाता है कि आजकल ऋासीसियो का कितना जधिकृ = ति 
पतन हो रहा है । जमन नाटके की भो भाय देसी ही हदशा द 
ये सव वाते देखरर बहौ के देशषितैपी सजन वत दप ६ 
रदे दै मौर देते नाटको ॐ नाश पर वहत जोर ३ रे क्य ( 
वे जानते है कि यदि सीह रख भकार ॐ नाटको जौर अगि 
२ काजततन्‌ दोगा, तो दश, नैक्तिक, दधि से, रसाल । 


॥ 


८ 
२५ द्दय काव्य का विवरैचम 


श ज्ञ जायभा 1 अत नाटक लिप्ते ममय लेखको को छने चटा 
† रम उच आद्शोँ ओर सामाजिक विचारो को खान देना चा्दिए 
५ तीक श सौर समाज की उच्रति मे पृण रपस सहासकर्टो। 
सी लिये हमारे यदो के पराचीन आचार्यो ने कहा हे कि-पम, 
“खं सौर काम कीसिद्धिदही नाटक की कथावस्तु 7 फलं अथवा 
धियं है, अर्थात्‌ नाको से इन तीनो अथवा इममे से किसी एक 
तादो की सिद्धि होना आवश्यक है । जिस नाटकसेश्नेसे 
{किसी एककी भी चिद्धि नहो, वहे नाटक दी निरर्थक । 
तवम, अथं अथवा काम की सिद्धिका अवं यह्‌ फिमर्युष्यकी 
धार्मिकन्ना ओर नीततिमत्ता डे, उसमे उत्तमताधूर्ैक जीवन निनी 
[करने की योग्यता आपे ओौर उसका आचरण छुधरे । 
) नेटको का ठीक रीन विवेचन करके ससे पहते यह्‌ 
।समम्तना आचश्यक दै कि नाटक कै मूल सिदधात्त क्या है । वटधा 
आधुनिक नारकीय कदानियो का मूदा तत किसी 
सुक न क्रिसी प्रकारका विरोध हभ करता है । नाटक 
म दों ग्रितोधी-भाव, पक्त, ्षिद्धात-या.दले आदि 
दिप्रताए जते है, जीर ऽन्दीं दोनोंके निसेधे साथ-साथ 


कथायस्तु का विकास ्ौता-चलता ह1 स्ाधास्ण नाटक मेय 


निरोध श्राय व्यक्तिगत. रूप्‌ मेद्ी.सामन्‌ अता । भिमी 


प्रहारा मौर दुंपत्मा या किसी सभे वीर ओौर दुष्ट वदावान्‌ फा 
येसीध ओर अत मं उस मृहाप्मा या बीर आ्रिकोचिच्यका 
स्य दी अधिका नाटकं में द्विखलाया जाता है 1 पर अन्ध 
सी मे यद्‌ विरोध आओौरभी अनै स्षोंमे दिपलाया जा 
रकता र । किमी चीर को अपने दुभाग्य अथवा विकट परिर्मि- 


घाहित्यारोचन । र 


तियो का सामना करना पड़ता है, ओर किसी विचासा्‌ 
स्वय अपने ही तामस भावों का दभन करमां पडता है । ५ 
यह्‌ सगि प्राय किसी न किसी प्रकार का विरोध वा; ` । 
ही नाटक का मूल आधार होती दै । नाटक मे नरद से यद नि 
या मघर्षं आरभ होता है, मानो वही से युख्य कथाबरहु " ' 
आरभ दोला ह, ओर ज्यः इम विरोध या सवर्षा कोद परिषा 
निरलता दै, वही मानो कथावस्तु का अत हो जाता दै। जः 
कथावस्तु का आरभ ओर अतत निश्चित दो गया, त हम ६ 
म कद्‌ सक्ते है कि इन दोनों स्थानो ॐ मध्य मे कथाद 
भिकास किस ठग से होता द । कथावस्ु कै आरम से जोम 
या विरोध उत्पन्न होता है, वह्‌ पले एक निधित सीमा 
वदता जाता है, ओर उस सीमा के उपरात किसी एक क 
दल की जतत आगरभ होने लगती दै, भौर तथ अत म सद्‌ 
असमद्‌ पर अथवा असद्‌ को सद्‌ पर विजय प्राप्न दोती दै 
मे कभी,कभी अत में निजय पानेवाला दव भी सकता ६ 
फिर भी उसकी विजय-प्राप्नि मै कोई वाधा नदीं पडती । सि 
आधुनिक पात्य साहित्यकार ने नादक को पौव मा 
विभक्त श्रिया है । पदूला आरभ, भिसमे विरोध उदयन्न क? 
चाली छल पटना होती है, दसरा विकास, जिसमे वे रिय 
ओर मगडे बढते है, तीसरा चरम सीमा, जौँ सँ किसी प 
(पत की विजय खल आरभ हेता है ओर चौया उतार या नि 
पिमे विजयो टल की विजय निध्ितदो जाती है, ओर पच 
यन्त या समाति, जिसमे उल बिरौध या मगडे का अन्व: 
जाता है । पर हमारे यद के आचायोँ का मव इसते मि 


४ ददय-काष्य फा विचैचम 


र विरोध जर सगे आजकल की सभ्यताके परिणामः 
“पबा कम से कम इनका विकाम ओौर दद्धि आजकल की सभ्यता 
र्द है । प्राचीन मारतम भी निरोध जर भगे य, परतर 
ने अधिक्‌ गौर शर्त गही ये क्रि रसाला पर्‌ उनके 
मिन भनम्‌ च आवश्य ता होती । हमारे यहो फे भाचीन नाटकतो 
पल॒ धम, अर्थं ओर . काम की सिद्धि के उदेणसे रवे, गेले 
गीर दमे जपते ये 1 इसलिये हमारे यद कथावस्तु के विभाग मी 
पि ओरही ठं से किए गष है । हमारे यहो मी उथादु या 
पक फे आरभ, यत, भाष्टयाशा, नियतापनि ओर फनागम ये 
-गेचद्दी विभाग क्षिप गण इन चों मिभायो फी, अपर 
न हए पौरवो विभागो के साय, तुलना कौ जा सकती है जर्‌ 
भेन मे इच सामजस्य मी स्थापित किया जा सकता है । हमारे 
यहाँ फे आचाय फे अनुसार किसी प्रकारं कौ केलं प्राप्न करसे की 
उका होती षट ओर उसी उत्का मे नाटक का_ आसदत 
है! ऽस फलकी परप्निकेलियेजौ व्यापार होता है, वह यते 
कदलाता 2. आगे चलकर उस फल की प्रापि की आश होने 
सुगत द मिसे श्राप्याशा करते ए । इसङे उपरात विनो रा नाशा 
दो.जात्ादर जर फलक आप्ति निध्ित दयो जावी है, जि्े 
नियता कवे ह, ओर सम के अनत मे फन प्रापि ोतीहैजो 
पफ़नागम कदरलाती ह । इससे सिद्ध दै कि हमारे यदो के नाटये 
मे विसम माव पो कमी प्रथाना नदी दौ जाती थी आर उनम 
देवल ख्योग सथा सफलता का टी सद्त्य प्रतिपादित दता था! 
तो मी यदि कविचासू्बक देखा जाय चो इन दोनों प्रवर फे| 
विमाय मे, इस विसेषवले च्च को घोडकर, ओर कोई विशेष 








सादित्यालेचन 


अन्तर नहीं है 1 आरभ भौर अन्त अथवा फलागम के सवर 
तो कु कहना दी नदी है । गेप वीच की तीनों अवस्था! 
भी को$ विगेप अन्तर नहीं है । एक से फडे का विकाषद 
है, दूसरे मे फल-सिद्धि के लिगे यन्न होता दहै, एक म विजय 
निश्चय आरभ होने लगता है ओर दूसरे मे फल-प्रापि नफ 
मे विजय निधित होती है ओर दूसरे में फल प्राति । यदि दा 
मे को मुख्य अन्तर्‌ दै तो वह्‌ यह मि पाश्चात्य वदान नेषि 
या नध को प्रथाना देकर शपने विपय की सीमा वहु सः 
कर दीह, ओर हमारे यये" फे आचार्यो ने अपना त च 
विस्त रसा है । हमारे विभाग ओौर विवेचन के अन्तरत छ 
विभाग ओर उनका विवेचन सदज ओँ आ सकता है, पर ॐ 
(सचत विवेचन मे दमारे विस्दरत पिवेचनकेलिये स्थानी 
स्तु अवे हम इने ठोनो प्रशार के विभागो आदि ¶ 
ध्यान रसते हए यह्‌ वतलाना है कि नाटक का आरभ) वि 
की तीनों अवस्थाओं से उसच्छ निह भौर म 
उसका अन्त किस प्रकार करना चादि 1 पाच, 
विद्वानों ने अपने इन्दं पचो विभागाक 
पट्‌ नियम रा दै सि नाटक मे पौव अकं, ओर एफ 
भकमेंक्ममे दन पोबोमेकी णऊ एक वात आती चलं। 
सका तास्पयं यह्‌ है कि जो इन पौव विमामो से परिचित 
बह सहज मे नाटक की सूच वाते सममता चले । हमरे बद्‌ 
भी साधारणत नाटक के पोच ही अक रसे गए ह । टार व 
दस देस अकोके भी नारक, जैसे राजच्चेखरछव वाल राभा 
"ए, पर ये सदानाटक कटलाते दँ 1 क्ते अतिरिक्त हमा 


कथामस्तु 
कां निबा 
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दिका, भाण, अ्रहुसन, व्यायोग आदि जो अनेक मेद्‌ है, उनमे 
8 क्मयाव्यरादा जद्कुभी होते ष्ट! प्राय गला नाटक भी 
गोच ही अन्ने के होते दैः ओर गुजराती तथा मराढी नाटक तीन 
~त पांच अको तक फे होते है। उदं नाटको मे केवल तीनही 
द्रु होतेह ओर दिंदीवाते मी ध्राय तीन अह्नो कागाटक 
पसन्द करते है । यदि नाटऱ स्वना के सिद्धातो ओर इन पोच 
पिभागो का ध्यान रुग जाय, तो नाटके मे पोच ङ्कु रसना दी 
समीचीन जान पडेगा | पर कठिनत्ता यष्ट है रि जिन नाटका ५ 
पच अष्घ दोते ह, उनमें भी अङ्गो फे अञुमार इन पाचों तवो या। 
विभागों का म्धापन नहीं होता । भिसी मे तीसरे अद्ध वक काडे, 
काबिकामदही दता रदतादै ओर भिसीमें चौये अङ्तकर्भ 
भात्या ऊ लक्तण नदी दिप देते । इमस्र कारण यदी है कि 
प्राय नारकं लिसनेबाले नाटक रचना के इन सिद्धातो भौर तलौ 
से यातो अपरिचित्त होते ई ओर या जान-वूफकर इनकी चयेन्ता 
करते दू । दस अनभिज्ञा या_उपेक्ता का परिणाम यह होता द 
कि कथावस्तु का जैसा वचादि०,-वैसा निराह नहीं रोता । उसका 
फोर अन्न हुत फला टसा रौर. कोई पिल्ल सृखा हा जान 
पदता दै [ यदि, ऊपर के विभागों ॐ अचुसार, दूसरे ही अदः 
यन्न की समातिन दहो जाय ओर वरावर चाये अङ्धतक्यत्रही 
यच होता रहे, तो यद स्पष्ट है कि प्राप्यागा, नियवाप्नि भौर 
फलागम सव अतिम जौर पांचवें अङ्कुमें दी इसे जायेगे, ओर 
दकं फो यह कदने का अवसर मिलेगा कि वीचमें तो नाटक 
बार मे वहुत सी बातों का अनावश्यक खूप से विस्तार क्रिया 
गैर अत म वहत शीघत्तापर्वक उकी समाप्ति छर दी । हम 
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अन्तर नहीं है । आरंभ ओर अन्त अथवा फलागम के सवधः 
तो छु कनां दी नही है । ओेष बीच री तीनों अवस्था 
भी कोड चिगेप अन्तर नही है । एक मे मगडे का विकाप होः 
है, दूसरे मे फल-सिद्धि के लिये यन्न होता है, एक मेँ विजय १ 
निश्चय आरभ होने लगता दहै भौर दृसरे मे फल-पापि क 
मं विजय निश्चित होती है ओर दूमरे में फल प्रापनि । यदिवेः 
;मे कोई मुख्य अन्तर दै तो वद्‌ यह्‌ कि पात्य विद्वानों नेगिगे 
।या सघष को प्रवानता देकर अपने विपय की सीमा वहत सुषिः 
कर ठी है, ओर हमारे यदो के आचार्यो ने अपनानेवव्ह् 
विस्वे रमा दै । इमारे विभाग ओौर विवेचन कै अन्तगव एकः 
विभाग ओर उना विवेचन सहज मे आ सकता दै, पर 
(भक्षय बिवेचन मे हमारे गित विवेच न के लिये स्थाननरदीट 
गस्तु अवे हमे इन दोनों भकार के विभागो आदि फ 
ध्यान रते टृए यदह वततलाना है कि नाटक्त का आसम, वी 
ॐ तीनों अवस्थाओं से उसका निर्वाह ओर भि 
१० वं न 
कानपि उ किस प्रकारकरमा चादि । पाशा 
बिद्धानों ने अपने इन्हीं पयो विभागों के कार्ण 
यह्‌ नियम स्याह करि नाटकये पोच अकरो, मौर एकर 
अक्मंक्ममेश्न पोचोँमेकी णक एक वात आती चते। 


इसका तास्पयं यद्‌ है िजो उन पौचा विभागों से परिचित ही, , 


चठ सहज म नाटक की सय वाते ममता चले । हमारे ख 
भा साधारणत नाटक क रपोच दी अक र्ये गए ह| मरि यद 
दस दस अकां के भी नाटक दै, ,ैसे राजनेसरछत याल रामाः 
यण, पर ये मदानाटक कदलि हे । इसके अतिरिक्त हमारे हो 


॥ 


सािव्वलोचन त क्ष 
र्पो मे हो सकता द । नाटको भे सदा सद्‌ जर भद्‌ ह 
विरोध दिसलाया जाता है, लिङ कारण असद े भवि द 
मे अदन ओर सद्‌ ॐ प्रति सदाजुभूति उलन्न दती हौ 
इसी के द्वारा दर्शकों को अनेक प्रकार की नैतिक रिक्ता मिं 
ह । अव यह्‌ विरोध रेते ठग से दिखलाना चा्िषं जिपपरसः 
के भरति दकषैको की श्रद्धा बे जर उनम मन पर धह अ 
अभाव पडे, क्योमि इसी से नाटक का यैतिक महत्व सिद्ध दता 

दशंकां की उ्पुकता वटानि ओर अन्त मेँ उनको चि 
करने के सिथे नाटककार कमी कमी अपने नाटकों मे किसु 
भेद या रहस्य को भी स्थान दे दै1 वे पान, घटनामा 
उदेशो आदि के सवघ मं पहले तो छश वाते चिषा रपत ६ 
तव फरिसी उपयुक्त अवसर पर उन धातो को अ्रफट कर द 
को चक्रित कर देते । इसे यद्‌ लाम होता दै कि आदि 
अत तक दशको की उत्सुकता वनी रहती है ओर वे वे धया ॥ 
सय वाते सममने का उद्योग करते हैँ । पर नाटक मे शस 
कोड राप भेद या रदस्य षा रखने में इस वात का ध्यान सख 
चादिए फि कदी दशको फो धाखा न हो जाय ओर वे भर 
कयावस्तुसे दूरनजाप्डै। -' ˆ 

अव दम सक्तेप मे रूपों आदि के भेद वतलाकः य 
अध्याय समाप्त करते है । हमारे यदय नास्यफे दौ भेष ॥ 

न्पकक मेद गषरदै--एक रूपक ओर दूसरा उपरूप 1 
रूपक के दस भौर छप पक के अवार 

तर भेदृ.स्पे गष द । रूपक कँ दस्त भद्‌ ओर उनके ' सध 
कद वतिं इख धकार है-- 


५ 
ने द्य-ाव्य का दिवेघन 
धान्य का (दयन 


५ (१) नाटक--यह्‌ स्पकके सभेदमे से सय्यद । 
भाच के मव से सरमे पाच थियो, चार दृत्तियो, सट 
"मध्यग, चत्तीस लक्तण ओर्‌ तेतीम अलकार होने चार्य । पाच 
स दत्त तक अक होने नादिर । इसका नायक धीरोदात्त, कलीन, 
वापी ओर दिव्य अथवा दिव्यो { स्यार, बीर अथवा 
करए रेस कौ इसमे प्रधानता हो, जौर सधि मे जदुभुच रस 
भना चाहिए ! (२) यकरए--दसमे खय वक्तं राय नाटस की 
ौदही होती हैः अन्दर केवल यही दै कि इसकी कथा बहूव 
उनतत नह होती ओौर इसका विषय कर्षित होता दै, किसी 
“ पुराण आदि से नदीं लिया जाता । इसमे शगार स्स भधानं 
, रहता द । (2) भार--दसमें धूत्तो ओर ष्ठो का चस्ति रहता 
, है जर इससे दशके को सू ठेखाया जाता है । $सम कोई 
, उक्ति अपने अथवा दूसरे फ भभव की वाते आकाश कीओर 
हट उठाकर क्ता ओर आप ही उन वातो का उत्तर भी देता 
चला है । (ट) व्यायोग~-वह कीर रस-प्धान शोत है जर 
हममे सि तरिलत मह अधवा वहत कम होती दै । इसमे एक 
दी अर ह्येता दै आर आदि से अत त्तकषक ही काम्यं यादेश 
सेस काण देती दै, ओर षक ्ी दिनि की फथा क्रा वर्णन 
होता ष । (५) समवक्ार-इसमे तौन अक नौर १९ तक्‌ 
नायक होते है भौर सव जायर्को की स्रियं का फल वक्‌ 
षर्‌ ह्येता & ? इम चीर रस प्रधान होता है । (६) डिम-- 
य्‌ समवच्छर दी पेद अधिक भयानक दोरा दै । इसमें चार 
रक मौर १६ तक नायक. होते है जे भाय दैत्य, यक्तस, गधव, 
त, भेव आदि कते हे ! इसमें अदत आर सोदर र प्रपान 


साहित्यालोचन ॥ 
न 


दोते है । (७) इदाग--इसमे एक धौरोदात्त नायक जरस 
प्रतिपत्ती एक प्रतिनायक होता है । दौनौ एकं दूसरे का भप 
करने का यत्न करते हँ । नायिका फे लिये उने परपु 
भी होता है । नायक को नायिका तो नकं मिलती, पर षह म 
से वच जाता है । (८) शरंक--यद करुण रस-प्रधान दोव, 
ओर इसमे खियो कै शोक का विशोप वर्णन रहता ह । इ ए 
ही अक होता दै । (९) बौथी--यदह्‌ भाण से बहुत छं भितः 
खलता होता है ओौर इसमे एक दी अक तथा एक ही नायक 
1 इसमें गार रस तथा विनोद्‌ ओौर आच्यंजनक बाते ४ 
मानता रहती है । (१०) परहसन यह भी प्राय माए 
भिलता जुलता दोला है ओर इसमे कल्पित तिय लोमो का चति 
दिसलाया जाता दै । यह दास्य रस-मधात होता दै, प्र द 
लोगों को उपदेश भी मिलता है । 
उपरूपक के हमारे यँ १८ मेद माने गए है जिनके ना 
इस प्रकार है--नाटिका, ्ोटक, गोष्ठो, सट्क, नाख्मरासरः 
अस्थान, चहाप्य, कान्य, प्रेण, रासक, सतप 
चर्त श्रीगदित, शिस्पक) विलासिका, दुमैटिका, ऋ 
८.५ सिका, दीश ओर भाशिका । हमारे यहो क आना 
¬ कवल नारक के काम के िये नायको ओौर नाथिकामों केअर 
भेद किए दैः ओर एसिया, अलकार तथा लक्तण आदि मी भत 
नियत किए दैः । उन्दने यद भी व्तलाया ह कि किन पातो 
किन भपाओ का प्रयोग करना चादिए ओर किसे किंस प्र 
सुवोधन करना चाहिए! हमारे यदो यह भी निर्ण॑थ किया ग्या 
कि कौन कौनसे दृश्य रगशाला में नी दिसलाने चादि । जैद" 


५ दरय-कान्म का िचेखन 


शयी यात्रा, स्या, युद्ध, राग्यक्रान्ति, किलो आदि का चेरा, 
भोजन, सान, सभोग, प्यक या नायिका आदि कीं शत्य इत्यादि । 
नेसे पूरा पूरा विवर्ण जानने के तिये लक्तण-मन्यो का 
बहार लेना चादिए, क्योकि इस प्रकार कौ वतते वताना मारे 
हेश फे चादर ट । अन्त मे हम इतना टी कहना ययेषट सममे 
कि नाट लिमना सहज नदी वै ओर शके लिये बहुत छु 
पेया बुद्धि, ज्ञात तथा स्वना कौशल की आवश्यकता होती है । -~ 


# 1 


श्याठर् अध्याय 
रसो का विवेचन 


म पिदधे अध्यायो मे यह्‌ वात अनेक वार क स्यि 

पर लिस चुके है कि सव प्रकार के कान्यां में जीद 

व्यापार फे निरीक्षण द्वारा जिस सचित्त साम्नी को कवि अपन 
कौशल की सहायता से काव्य-कला का रूप देव 

काथफतव द, बह वुद्धि-तल्, करपना तल ओौर रागा 
तत्व की आश्रित रहती है । हम यह्‌ भी वतला चुर 

हैकि वुद्धि-तत्र से हमारा अभिभराय उन निचारो से दै जि 
कोई लेखक या कवि अपने विपय ऊ प्रतिपादन में परयुक्त कर 
ओर अपनी छरति मे अभिव्यक्त करता है । कल्यना तल से हमि 
अभिप्राय मन मे किसी विपय का चित्र अकिति करने ॐ शि 
से है, जिसे कवि या लेखक अपनी करति मे प्रद्रित करके पारका 
के हृदय चक्षु के सम्युख भी वैसा ही चित्र उपस्थित करने का 
अयन करता है 1 रागात्मक तल से हमारा अभिप्राय उन भ्व 
से है जिनको कवि या लेखक का कान्य-विपय खय उसके दय 
म उत्पन्न करता ओर जिनका वह्‌ अपनी कृति वारा अपने पाठको 
के दव्य भं स्वार करना चाहता दै ।| ये तीनो तत्र सव प्रकार 
फे काव्य के, चाहे वह्‌ कचिता हो, चाद गद्यकान्य हो, आध 
भाण या अन्तरात्मा दँ 1 इनफे विना काज्य अपना सहज, सुचार 
ओर मनोञुग्धकारी रूप धारण नहीं कर सकता, चाहे उसे 


४ रसो का विवेचनं 


वाह्री सजधनज्न या बनावट सजावट कितनी ष्ठी भभिके जौर 
भ्तिनीदी अच्छी क्योनहो। इस अध्याय मे हम काम्यके 
आधारो के विपय मे वियैचन करेगे ओर अगले अध्याय में उसकी 
बाहरी सजधज के सम्बन्य मे अपने बिचार प्रक करेगे । 
डन तीन वल्लो का परस्पर वडा धनिष्ठ सम्बन्यं है, ओर 
| काव्यमेतो इनका स्सा समिश्रण दो जाता है फ इनका चिन्त 
पण करर इन्दर अलग अलग करना फणिन ही नही, एक प्रकार 
से असभव भी है । आय ठेखने मे आता है कि एक दी पदार्थं के 
देम पर हमारे मन मे विचार, कल्पना तथा मनोवेगो कीं एक 
साय उत्पत्ति होत्री है । यथपि ये तीनो वाते भित्र भिन्न मानसिक 
क्रियां या व्यापासें के भिन्न भिन्नरूप है पर कदी एककी 
समाधि होकर दूसरे का आरभ द्योता है अथवा उनकी उत्पत्ति का 
मम किस प्रकार है, इसक्रा निय करना ओर एक व्रिभाजक 
रेखा सीचकर उनी सीया निर्धारित करना असमव हइ 
कठिना फे रदते हण भी हम तीनों तरलो काश्च विवस्णदे 


देना आवश्यक सममे है । 
सलुष्य क निमौण तना जटिल कि अभी तक इस 
निमीण ॐ तत्न को पूरा पूरा सममने ओर सममन मे चैता- 
निक जौर दा्सनिक दोनों विफन रटे हँ । साधा 
ब रणत ॒वैक्ञानिको फे सव से मण्य रारीर ओर 
। अनका सयोग । शरीर का निर्माण जड़ 
अताण्व उसके विपय में पदां विदान फे 
विवेचना की दै ¡ शरीर क व्यापार 
निन के सिद्धकें भौर नियम 


पदार्थो से हमा दै, 
विदाने ने चद छ सुषम चिः 
रतया, शख आर काये पयाय 


क ( 
साहित्यालोचन , द 


के अदवसार होते दै, इसलिये शरीरशाख का पिवेचन तो सहः 
दै, परन्तु मन का विवेचन उतना सदज नदीं है । 
अत करण से दमा कास्य उसी भीतरी इदनिय सेदैने 
कलप विकस्य, नित्य, स्मरण तथायुख, दुख आदि का अनुम्‌ 
करती दै । कारय-मेद्‌ से अत फरण की चार वरततिथो मानी ग॑ 
है--मन, ब्ध, चित्त ओर अदंकार । मन की वृ से सश्स 
विकर्प होता है, बुद्धि का का विवेक या निश्चय करना है पिद 
का कायं वातो का अनुसधान करना है, जौर अहकार तिप 
ससार के अन्य पदार्थों के साय हमा सम्बन्ध दिता पड 
दै । बेदातसार के अनुसार मन ओर बुद्धि के अन्तगे गठुसथा 
नात्मक इत्ति को वित्त कहा है । पचदृशी में इन्द्रियो का निय 
मन माना गया है, जो आतरिक व्यापार मे खतन्त्र है, पर वाह 
व्यापार मे इन्द्रयोः परलन्ध्र है । उस प्रन्थ मँ अन्त करण गी 
उस्न पचभूरते की शुणसमष्टि से मानी गहै ओर मन तथा 
वद्धि येदो उसकी दृ्तियो' वता ग है । इनमे से मनको सपाय 
स्मक ओौर द्धि को निश्वयात्मक कदा है । वेदात से प्राण को 4 
का कारण का है ओौर शयु होने प्र सका भाण मे लये 
जाना माना ह । क दृ॑निक अन्थों स मन या चिन्त का स्यान 
दय माना है } 
` _ पाञ्चाय विद्धान्‌ अन्त करण के सव व्यापारौ कास्थानि 
मलिप्क मे मानते ह जो समस्त ज्ञान वन्दभ का केद्र-सान दै। 
सोपडी के भीरर जो ठी मेढी गुरि कौ सी बनावट दोव द 
ग भलि! उलो ॐ सुम मावतु जाल भौर कोश की 
५ क हारा सारे मानसिक व्यापार होते है । भूतवादी वनराः 


न रसो का पिषैचन 


-नेकों फे मत से चित्त, मनवा आसा कोड प्रथर्‌ यस्तु नहीं है, 
श्वल व्यापार विशिपकानामहै,जोघ्रोरे जीवो मे बहुत ही 
अल्प परिमाण मं होता टै ओर डे जीयो भ कमश बडका जाता 
। इस व्यापार काप्राणरसके कुछ विक्रारो के साथ नित्य 
सम्मन्ध है 1 प्राण-रख के ये चिकार अत्यन्त निम्न श्रेणी के जीवों 
मृ भाव शरीर भरमे होते, पर उच प्राणियों मे कमश इन 
भेकारो के लिये विशेष स्थान नियत होते जति हके ओर उनने 
न्द्रे तथा सिपक की खि होती दै ।----- -- ~ ---“ 
पाश्चात्य चिद्धान्‌ मन के पिपय मे अभी तक अपे सिद्धाते 
यर नहीं कर सके हैः ओर न उसकी कोई दीक परिभाप्र ही 
ता सके है । कोई कहता ह फि मनवहद जो विचार 
रता, स्मरण करता, तकं करता ओर आकात्ता करता है 1 
मरा कत्ता है किं जिसे म मन कहते है, वद्‌ केयल भिन्न 
मन्न निपर्यो के इन्दरियक्ञान कीराशि यादेर टै, जो किसी 
ज्ञात सम्बन्व से इकट्र हो जाता & । तौसरा कदता षै कि 
न निपयक कस्पनाओं के परे मन कोई ेखी वस्तु है जो षन 
स्पनाआ को दैखती, समती ओर इनके विपय मे कद किया 
रतीं है, जैसे भका, तकं, स्मरण आदि । चौये मदाशय मन 
 मनोविकासें की शखला या माला मानते दै । पोचमे महाशय 
ते ष्ट क्रि मन करा यथार्थ ज्ञान उसके मनोराग, सकल्प ओर 
दव-विधयक तीन विशिष्ट गुखो पर चिचार करनेसेष्टो 


प्तादै। ॥ 
इम सय वातो के कदने का साव्ययं एतना ही द कि अभो 


; चिद्धाने ने इस सबन्य मे कोई रसा सिद्धाव नही धिर 
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स्याह जो सय को मान्य हो । हमारे यदय जतं करण से प्र 
करफे उसी चार बृत्तियो मे सन, बुद्धि, चित्त, ओर अद्र 
को गि दिया है ! इसमे भी चित्त को मन ओर वुद्धि के अन्तम 
माना है । पाश्चात्य विद्धान्‌ मन के द्वार अन्तर्वोध का होना मा 
दैः ओर उस गुण मनोराग, सकर्प ओर बुद्धि वतलाते | ^ 
हमारा उदे मनोविज्ञान शाख का विवेचन करना ग 
है। हमारे काम फे लिगे तो इतना ही जान लेना यथेष्ट ५ 
कि मनोराग ओर बुद्धि रेसी मानसिक वृत्तियों है जिनङा कान! 
से चनिष् समबन्य है । विचार ओर कल्पना भी बुद्धि के दी अन्द, 
ग॑त ञ्जतीहै). , 
मनोविज्ञान मे वुद्धि फो बहुत ऊँचा स्थान दिया गथा द 
मानसिक कायो मे इसकी अरथानता रती दै । हमारे यहं ६: 
डदि अत करण की निध्वयास्मिका चृतति माना है। इसेहमसः 
की देतम शक्ति भो कह सकते है । इसी की सदाय 
से मव प्रकार के दपरियक्तान या मनोवेगादि का वोध होता है 
जव मे किसी वस्तु का ज्ञान होवा है, तव वुद्धिके दी ध्य 
उसके सम्बन्ध के विचारो की उत्पत्ति होती दै । दाशेनिक + 
मिचारकेदो अर्थं लि्‌ है । पटला अथं तो उन सव मानसिक 
स्थितियो का है जिनका वुद्धि द्वारा अन्तर्वोध या जान दता टै। 
इस अथं के अनुसार चिचार में मनोराग, खकर्प, ईच्छा आदि 
सव्र का समरे हो जाता दे । दूसरा अथं शब्द्‌ का बद्‌ ठम ह 
जो बाणी द्वारा प्रकाशित फिया जाता है । ष्च लोग विचार घ 
बुद्धि के उस कार्य का अथ लेते है जो कल्पना दरा होता ६1 
2व्य-लाख ॐ लिये इन सुक्ष्म विचारो की आवश्यकता नल 


॥ त का रिव 
१ रसे! फा पिवेश्चन 


1 हमारे लिपे इतना ही जान तेना बहत है फि जय हमारा 
री बुद्धि द्वारा कोई कान प्राप्न कर लता ३, तव उसके मम्बन्ध 
४; हमारे मन मे अनेक भकार फे भाव अभिव्यक्त षते हं 
न हम किसी ननै-तालाय, पेड-फूल, घर दूकान, सरी पुरुप 
दिको देग्तेष, तम भिन्न भिन्न मानसिक निया ॐ 
-शस्ण हमारे मन में छद भाव भभिव्यक्त रोते है । इन्दा मान- 
सिक भार्यो का नाम विचाग्द। जैसाकिहम पले लिख चुके 
रः भ्रतमेक शेखर या कवि अपने विप के प्रतिपादने इदं 
चेचारो ऊ.पयोग करता है ओर उन्दे अपनी छरति मे अभिव्यक्त 


"-~-------- > 


। 
करता ६ । विचारो फी उत्तमा फे विपय में ऊद विेप कटने 
फी आयश्यकता नही भि ङि यद्विय गुण किसी काव्य 
मे नदो तो वह्‌ निरृष्ट, निरूपयोगी आर ह्वानिकारक हो जति 
1 अतएव विचारो को श्रता ध्यान देने योग्य है । कत्रिया 
सक को "इन द्वारा समाज कादित करने की ओर सदा 
्तचिन्त रहना ्वाद्विण । पर यद्‌ तभी सम्भव है जन वह्‌ खय 
ग्मिजित, सस्छत ओौर उ विचारों काकट्रदो ओर अपने 
ठको के मन मे उन विचारो का सचार करके उन्दे उद भावो 
 परिपृणं तथा उफ कारण आनन्दित फर सके । का-यमे 
दधि-तत्र का यदी उदैशदै, ओर इमी को कात्य में सुचास रूप 
सु-ययशित करने मेँ कयि या लेखक का कौशत तथा उसी 
दता अभिन्यक्त होती है। 
कात्य फा दूसरा तल क्स्पना दै । दाशनिकों ने सय भ्रकार 
ज्ञान की पौ अवस्थार्द मानी है--परि्ञान, स्मरण, कस्पना, 
चार ओौर सदन ज्ञान! समसे पहले हमें बाह्य षदार्थोकान्नान 
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अपनी कनिप्रियों अथोत्‌ ओं कान, नाक जिह ओर लर 
होता है । जव हम किसी मदुष्य के सामने जते तय ह 
तेनो के दारा उस मलुष्य का प्तिविय द्म 
भन पर पडता है । जम तक म उस सर्य 
देते द, तव तक वह्‌ प्रतिविंव स्पष्ट रदा है, परन्तु जम ४ 
नेच चन्द कर लेते है, तच वह्‌ परसिचिव्‌ विलीन हो नाता । 
प्रकार के ज्ञान को “परज्ञान कहते दह । यदि मन ८ 
को ध्यान से देस है तो पीये वे भावर्यकता पडे पर 9 
शक्ति की खदायता मे हम उस मलुप्य के रूपादि का भ ष 
कर सके है, परन्तु फिर भी पदले की भोति स्पष्ट चित्र हल 
सामने नष्टं आ सकता । यदि हस उसी मनुष्य करो धार वार १५. 
जग ध्यान से उसके प्रसेक अग की वनावट तरथा उसके क 
को अपने मनम वैदल, तो फिर कमारी स्रा 
अधिक संदायता कर सकती है ओर हमारे मन म ऽ 
का एका स्पष्ट चित्र सा वन जाता है । यह कायै मन की 5 
शक्ति के द्वारा सपन्न होता दै । ि 

मान लोलिएट कि उक्त मनुष्य, जिसका हमे पहले पहः 
ओसों द्वारा परिज्ञान हभ ओर जिसका चित्र द र 
घ स्मरण शक्ति द्वारा सचित कर सके हैः एक अंगरेन, 
हमने एक सन्यासी को भी देखा है भौर दमे उस सन्यास 
सूप, आकार तथा वचं के रस्गका स्मस्ण दै) अव 
इम चादे तो अपने मन मे उस अंँगरेन का सूट वृष्ट ४ 
उसे सन्यासी का गेरुभा वख पहना सकते द, जौर तव 
मानदिक टि फे सामने एक अंगरेज सन्यासी का चित्र उपस्थि 


वर्षता तत्व 


+ निधे 
ति गसो का परिवेवन 
न 


षु जसा । हमने वाहय जगत्‌ मे केवल एक साधारण अँगरेन 
था क सन्यासी को देखा, हमारी ज्ञनिद्रियो मे हमे उन्न 
ददुरुप बोध कया, ओर स्मरण शक्ति ने उनकी व्यक्तिगत 
{1 को मन मे अशिति कर लिया] इसे अनन्तर मन 
षि एक विशेष क्रिया से स्मरणए-शकति द्रा सचित अनुभयो कौ 
विभक्ते कर्‌ ओर किर उत्करे प्यक पर्य ध्रथक्‌ एयङ्‌ भागी को इच्छानुसार 
(दनोडकर दमने मन मे एक नवीन व्यक्तिकी रचना करली, 
, जिसफा असि वाह्य जगत्‌ में नही है, परन्तु जिसका बाह्य जगत्‌ 
(1 चित्र दुमारे मन मे रहता है| सन की इस क्न्य को 
+` कस्पना"” कते दहै । जो उदाहरण हमने दिया दै, वह साधारण 
 कस्थना का है । उसे आगे उसि कत्पना का प्रादुर्भाव होता दै 
जिसे मने की तसा कते है । मनोरागो का अस्तित भी इसका 
मधमि लक्षण है । इन्दी सगोके दारा यद्‌ कस्पना उत्तजित 
दोती है ओर कायो दवारा आनद्‌ का छेक करने मे सहायक , 
मनेती है । जप बह कस्पना ओर ऽचेजित हो जाती है, ततन 
अपनी विलछ्कुः नक खष्टि खडी करने में भी समथ होती दै । यह्‌ 
कस्पना शक्ति की पराकाष्ठा है 1 इसी की सहायता से प्रतिभावान्‌ 
नेक ओर वे बडे कवि कान्य रचने मे समर्थं होते 
पिवायक कपना ही ससार में नए नए वैक्तानिक आचिष्कारो 
को सभव कर दिपात्ी ह ओर ससार का नान बढाती द । 1 
कस्पना का आनद दो प्रकार होता है । एक तो वह अनद्‌ 
ह जो पदार्थो के वाप्वविक अचलोकन तथा निरोरदेण द्वारा प्राप्त 
रोता है । जय हम किसी स्वल र समतल मैदान, चिस्दत रेगि 
तान, आकाशनुवित पवंतमाला, ॐचौ चदन, विषुल जलरासि 
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आदि को हैते है, तव हमारे मन में एक विशेष राप 
अनद्‌ उत्पन्न होता है । यदि इन पदार्थो ` मँ-नवीनदा , 
स्णता या छुदसता भी वर्तमान दो, सो दरि आन क़ 
ओर बढ जाती 1 दूरा आनद बद दैजो ते १4: 
उदूभूत होता है जिनको हमारी आंखो ने एकं चार २६ 
जो हमारे मन मे फिर सें स्मरण शक्ति की सहायती € 
होते ह । इसे शिथे यद्‌ आवश्यक नही हैकिवे ठ 
ही पदार्थं ह जो हमे पहले आनद देनेवलि हो चुके दै। € 
कस्पना मे यह्‌ शक्ति है कि जिन पदार्थो को हम एक वाप 
कर आष्ट हो चुके है, जनदे हमारी कल्पना अपनी सचि 
खार घटा वढाकर या परिवित करके मारी मानिक ६४ 
सम्युप उपस्थित करे ओर इस शकार हमे पनी सतत 
का अञ्गुभव करावे । , 
इख प्रकार हमारी कल्पना-शक्ति हमारे परवसचित अलु 
के समिश्रण से हमारे सम्युख एक मनोहर चिच उपस्थ ९ 
है मौर कवि या लेखक अपनी शाब्दिक शक्ति से उस नि: 
रेखा सुन्दर वणन करता है जो हमारे मन को युध कर त 
ओर हम पर एेखा भ्रमाव डालता, है कि हम उते कासि" 
सममाकर वास्तविक सममे ओर मानने लगते है । अतर १ 
या लेख के लिगे यह्‌ अत्यन्त आवश्यक दै कि वद अने कल 
निक वसन मे अस्वामाविकता न आनि दे । हम यहं वा क 
लिख चुके है फि जव कल्पना अत्यन्त उत्तेजित होकर मद ५ 
कै निम मे लग जाती है ओर कवि या लेखक अपती मनेक 
मामे उत खि का वेन करता है, तव वहं कान्य कलाक 


प्यक दोकर उते चङ्ष्ट वनाने भे समर्थ होती है । अतयव 
दल सायारण कस्पना इदूभूत हाती है, फिर वह्‌ मन की तरण 
¢ रूप धारण करती है, ओर अत मे विधायका से सपनन 
{विकल्पना का रूपप धारेण करती द । काव्यो मे मन की इन्टं 
सगो ओर बिधायफ कल्पना कल चिकतेप रूप से षयोग दोता है । 
नको रों फे उदाहरण सो उच्छ्र कान्यमे पद पद्‌ पर 
}$ भते द पर्‌ परिधायक्र कर्पना मे विशेष कौशल कौ आवश्यकता 
ती है । इसके उदाहरण सस्टत मं मेषदूत काव्य तथा हिदी 
प कवि मलिक मुहम्मद्‌ जायमी की “पद्मावती । 
† , काव्य का तीसरा तत मनोवेग दँ जिन्दे साधारणत भाव 
ते है । भाव मन मे उसन्न हनिवाले पने विरोप प्रकार के 
भने या मान चिकार नींद जो कभी उतपन्न ओौर्‌ कभी 
नशि { वै मानसिक जीषनके अग खद्प हकर 
उसमे भदा व्याप्त रदते दै । मनमे उदी हुई कोई देनी वरगही 
नीं है भिसमे भावों का लेश्च न हा, अथवा हम यो कद्‌ सकते 
कि दाव में कोई रेसा ज्ञान दी नहीं है जो माव-रदित हो । 
स ससार मे जो इं हम प्रात्र क्से दै चद मां हो 
ह द्रा हाता है । माया यह विचार कि “यद्‌ विद्या हमारी दहै" 
क भाव दहै। इसी भाव के कारण “दम ओर च्वुम^ क 
वभेद माना जाता है । भावों मे एक वी विरोपता यद दातो 
; कि मलुष्य खय न्तो भावो करा अनुभव करता दै, परतु यदि |.“ 
$ दूसरा व्यक्ति उन्हीं भावों के कुठ अशो का अनुभव करना 
दि तो यद सर्वथा असम्भव है । भाव भरस्येक व्यक्ति की अलत- 
स्मा का एक विशेष धर्मद । अतएव श दों की सहायता से 


इस यात का वर्णन करना असम्भव है कि वास्त्र भ सविष 
है। मनुप्य उनका फेवल अनुभव कर॒ सकता है, परु $ 
वालविक स्वरूप का वर्णन नदी कर सकता । 

आच कितने प्रकार छे है अथवा किस प्रकार वे भमि 
दते , इन वातो फा निश्चय करने के पहले यह जान £ 

आवश्यक है फि मन क्या बस्तु दै, क्योकि 

का सम्ब. वास्तवं मनसे ही दै! मन 
रात्मा की ष्फ कार्यकारिणी शक्ति है । अतएव भाव सी कम, 
कारिणी का एक विकार मात्र हैँ । इस शक्ति का परिवाह 
ओर दाता है--एक सुख की ओर ओर दूसरा स कीबोर। 
इन दोनों फे घीच में सम भावों का भी परिचालन दतर। 
सुस के भाव मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर कं 
ओर दुख के भाव, इसके विपरीत, कायै की गति को रो 
का प्रयत्न करते है । 

सन मे अनेक प्रकार की इच्छार्पै उतपन्न हाती द व 
इन्छाभ से भरित कर मलुप्य भनेक लक्ष्यो को अपने घाम 
रखकर तथा उन लक्ष्यो तक पर्दैवकर संतुष्टि प्राप कणेर 
श्रयत करता है । मवुष्य की जितनी इच्याप हाती £ उतने £ 
भकार के माव भी देत ह, पर इच्छाओं की गिनती ।अस्य ६ 
के कारण भावों की गिनती का भी ठिकाना नदी है। 
मचुर्यो के शिष्ट विशिष्ट लक्ष्यो को लेकर हम वरह जानने ध 
यन्न कर सकते है कि वास्तव मे भाव कितने प्रकार के देत 

विचार करने पर हम आरव को तीन श्रेणियो मं 
कर सकते है 1 सव से पहले हमे स्थूल शरीर श ओर 


भावे क प्रमाप 


9 रतो का निवेच 


॥ 
५ ५ 1 की रचना देसी अद्यत हकि शरीर ॐ किसी 
(व कार का विकार ते टी आत्मा कौ भावुकता फे 
0 सवाद्‌ सन तक परह जाता है। स्वय मानव 
॥ व किसी यात की आवश्यकता ती है, तय उसका 
॥ सवाद मन तक पर्हैच जाता है ओर मन उस आवश्यकता 
५ ध्रा करने के भ्रयन् भे अपनी शक्ति लगाने लग नाता दै । 
॥ आवश्यकताओं े पूरणं हो जने पर आनद दोव है भौर 
एंनषोने की अवस्यामे दुख का प्राटुभौव होता है। इस 
कार स्थूल शरीर से सम्बन्ध रसनेवाले भावो फो हम प्रथम 
णी मे स्थान देते ह । मनोविलानवेत्ता इस भकार के मा्वीँको 
द्विय-जनित्‌ भाव कहते है 
` सन की दूसरी शक्ति बह दै जिसे दाया पद सार के 
व अनुभवो को एक कर्के उनसे पूं क्ञान ्रात्तकरने का 
यत करता 1 एस क्ञान से सम्बन्य स्खनेवाले जितने भाव 
, उन्दे हम दूरी रेणौ मे र्पते है । रेते मावो की सक्ता 
तमक माव दै 1 
सन सपनी तीसरी शक्ति के दवारा सुप्य फै विचारोंको 
एकत्र छरके फिसी विशे लद्य का स्वरूप खडा फरने अथवा 
स लस्य फो पूरौ या प्रा करन में यत्रील दता दै 1 मन फी 
त शि से जो भाव उन्न शते ह, चन्दे हम तीसरी भेणीमें 
थान देते है ओर उर गुखास्मक भव फहते है 1 अव दम इन 
रीन भकार फे मावो प्र बिरोष रूप से विचार फरेगे 1 

सव से पटले हम अपने स्यूल शरीर से मम्यन्व ख्यनेबाले 
पथस श्रेणी के शद्रिय-जनित मों के विषय में वचो के मत 


१७ 


साहित्याटचन 


छा साराश ठेते है ! सव्र से पदला तथा , व से सरत मानः 
जिमके दवारा अन्तरात्मा अपनी शक्ति का रयोग करा है ह 
यह्‌ स्मूल शरीर ही है । इस शरीर भ { 
अवयो का एक सघटित समूह कह सक £ ५ 
ये अवयव एकं दूसरे से भिन्न होने पर॒ भी आपस मे ^ 
हृष ह कि उनकी समस्त शक्ति का उपयोग छनके पारि 
सम्बन्ध ही पर निर रहता है । न अवयवो के द्रा ज 
जान प्राप्न होता दै, वह्‌ इन सव फी बिभित्नता को दरम | 
है । यटि ओतं छु देखती दै तो यष पूरा शरीर इसरा अतु 
करता है। यदि शरीर फ किसी अगमे चोट लग जाती ६६ 
यद्‌ समस्त शरीर उसका अनुभव करता है 1 इसका कार ५ 
हैकिगरीरकेये सव अगया अवयव एकष्ी अम 
सम्बन्ध रयत है मर इनक द्वारा अन्तरात्मा को जो बना 
होता दै, उसी से भावों की अभिव्यक्ति होती द । सव वसतु ६ 
को न कोड निधौरित सीमा दोती है । इसी भकार इगि हा ध 
भी सीमा समनी चाहिए । अपने वैग के सीमा १ ौ 
कम दो जाने के कारण वे दु खदायी प्रतीत होने लगते 1 
अपनी सीमा में रहते है तभी उनका अज्ुभव दुखकर ०७५ 
सूयं का अधिक प्रकाशनेघनों को डु खदायी दता है । द! क 
वहत दौ सूक्ष्म प्रकाश भी दु सदाय दोवा है । पच्छु व< , 
या सम भ्रकाशा मन को सुख देनेवाला होता है । वड नत 
चिद्यदट अथवा बहुत धीमी वडडादट कानों को कटकर १ 
1 परन्तु साधरण स्वर से उध्वरिव बाणी प्यारी लगती 
दका कारण यदी है कि या तो खर जधवा प्रकाश कं 


इद्धिय~जनित्त भाव 


ध सलौ ल धवेचन 


येने 
न होन के कारण इर्य को उते प्ण करने मे विरोप कष्ट 
ताद, अथवा अत्यत सूम होने कँ कारण उनको महर करने 
र से अधिक प्रयत्न करना पता है। डन दोनो के.वीच 
चस्था अथता खम भाव होने मे इद्रियो उपे सदजमें ही 
ए कर लेती दै । यदी कार्ण क्रि करोदरिव केद्वारा मन 
५। ताल तथा लय-युक्त यान से विशेप आनन्द प्राप्न होता है। 
सफ साथद्टी किसी भाव का अधिक समय तक मनम स्थिर 
हना अथवा बहुत शीघ्रता से निल जाना भी इ सदायी षौता 
¦ । जव तक मन किसी भाव मे तद्धीन रहता दै, तभी तकर वह 
खदायी रहता है । श्सका कारण यद ट कि किसी भावके 
हत ोढी देर तक भन में रहने से उसमें परिपकता नदीं आती 
र वहु ठेर तक रहने से उषसे जी ऊन जाता है । 
यद्‌वोसख्पष्टष्टीहैकिक्ञान से भावों की उत्ति दोती हे। 
र्वु ये आव, जिनका हेम वन फर रह द ओर जिन्दे हमने 
थम श्रेणी मे गिना है, द्यो द्यर पराप्न ज्ञान से उसन्न होते 
1 इसी लिये शद इद्विय-जनित भाव क्ते है । जीभद्वाय 
सी ख्ादिष्ट भोजन के आखादन ते हमे आनद ष्ोता है ओर 
सी दुरे स्यादवाले मोजन के चसने सेदुखह्ोतादहै। शरीर 
किसी अगमे क्ट पर्चने से आलस्य दोता है, उसमें व्याधि 
सी प्रकार द्यो द्याया बेबल हष, 


निस चिताद्ोतीदै। इ 
पाद्‌, आलस्य, चिता इत्यादि ही नदीं वह्कि शोक, मय आदि 


व भी अभिव्यक्त होते दै 1, _ 
दूसरे प्रकार के भाववे हैजो मन 


प कसमेवाली शक्ति से सम्नन्य र्यते 


की ज्ञान ठ्या अद्भव 
ह । शरिय जनित भावों 


1 


सादहिर्यालोचने # 


ओर इन भावौ मे चद अन्तर है फि वे सौ द्रि रान, 
हैते दै सौर ये भूत, भविष्य ओर वसमान अलुमरवा इर ५ 
परषठामक माव इद्रिय-जनित भावो फो विशेष प सथ 
। कस्ते है । सान लीलिष्ट कि किसी प्रकार क 
हाय कट गया ! अवदाय कटने "का कष्ट तो हम अद 
अनुभव करेगे, क्योकि वह इद्विय जनित शारीरिक कष्ट नै 
अवश्यभावी है । पर उस समय इस कष्ट फी मात्रा 
अधिक बढ जाती है जव हम इस वात का विवार कठ ६ ॥ 
हाथ के धिना हमारे बहुत से काम रुक जायैगे । यह विवार क 
भव दारां प्रप्र होता हैः स्योकि हम जानते हँ कि हाय 
से काम ोते है, ओौरं उनफ़े न रहने पर हमे अनेक ५५४ 
सामना करना पडेगा । शरस प्रकार के भाव कमे शिव $ 
भावों से बहुत आगे ले जाते है । इनसे हममे केवल स वा# ४ 
ज्ञानोरन्न भाव रहता है कि दमे किसी प्रकार का छु या ई 
है। पर किस पदां से यद भाव भभिव्यक्त भा, १, 
इसका फो सम्बन्ध नहीं है} जव हमं कोई काय 
अपनी शक्ति का प्रयोग करते है ओर बीचमें कों वाधा प 
होती है, तध विषाद्‌ का भाव अभिव्यक्त होताहै। पस 
सचारी भावों काकासक्रतेहैं। , | र 
हम पदले यद क चुके है कि. इस प्रकार से उन्न 
भूत, भविष्य चौर घर्वमान अनुभवो से संत होते दै । 
भ्रकार होनेवाले वहुत से कार्यो का हमारा क्षान अलु ८ 
सस्छृत भौर परिवधित होवा है, उसी शकारं विचायं क, 
-्ोते ्टोते मन को एक वान सी पठ जाती दै । जथ 


९९ रखा छ वि्ेश्रा 


२९ रा त जलुमवो फा मोधन्‌ करते है, तद चिता 
(> फी उत्पत्ति ष्ोठी है) यदि हममे कोई अपराय दत 
“ र घसी फा म विचार करने लगे तो विपाद्‌, जडता 
पारि भावों की अभिव्यक्ति द्लोती ह । जप कई वायो मे सेकिसी 
एक काये फो निश्चित फरना होता है, घव तरं विव मादि भावो 
णि अभिव्यक्ति क्ोत्ी है । साधारणत ये सय भाव सवारी या 
४न्यभिचारी भावों के समान पोते है, पर कभी कभी ये म्थायी 
~भव का रूप भौ धारण फर लेते है यदि हमे कोई अयुभव 
एसा हो रहा हो निस्ते हमारे मन मेंस यात का विचार उत्यतन 
शोफिभ्ये कायं दृगारे साये है, 9सको पूरा फले की शारी- 


0 
शि -जरि है.4-म फ चुके दे कि भविध्य से सम्यन्ध रपनेवाले 
अनुभवो फे द्वारां भी भाव अभिव्यक्त होते ह । भविष्य्मे क्या 
शेनेबाला द, शस विचार से ऽयन्न भाव भौषुक््य कलात्ा है । 
साहस एक पेखा भावे है जिसके द्वाया दुष्य भानैवाली आ 
पर्तियों का सामना छसे भे अपने को समर्थं समक लेता दै । धसी 
श्रकार भविष्य से सम्तरन्ध रेखनेवाले विचारं से चिन्ता, निरारा 
भादि भनेक सच्वारी भावे फी घभिन्यक्ति होती 1~ सारश्च 
यद है कि दूसरी श्रेणी के भाव, जिन्दे भर्ञात्मं माच कदते ह 
के होति जो मन फी ज्ञान तथा अनुभव प्राप्न करनेवाली 
श्यो से सम्बेन्ध रखते दै भौर भूत, भविष्य तथा वर्तमान. 
अलुभरवो क द्वारा इन्द्िय-जनिष भावों फो परिपुष्ट करते दै । ) 
साधास्णत इन्हीं भानो को साहित्य मे खचारी भाव करे है । 1 
कथी कमी अदु्ल स्थिति भकरये स्थायी भाव कारूष र्ण ; 


, 


सहित्यारोचन ४ 
सगाष्त्याखचन 


॥ 


कर लेते हैः। मदुप्य की अन्तरात्मा की प्रवृत्ति सदा को ग्र 
करने की ओर अग्रसर रदती दै । इन कर्यो मे कमी र 
मद्य सफल-मनोर्य होता दै ओौर कमी विनं क आ जपः 
कारण विफल मनोर्य होता है । यही हप तथा शोका ध । 
की अभिव्यक्ति का कारण है। अतसात्मा के भतयेक कायं का गे 
न कोई लक्ष्य होता है! उसी लक्ष्य की ओर मन नियमि ₹ 
से अपनी चचार शक्ति का प्रयोग किया करता है । सप नगरा 
ता होने से सुख ओर मिचलता ने से दु.ख हौता है । , 
तीसरे भकार के भाव वै दैः जिन्द गुणात्मक भाव कह ६ । 
यह वात ध्यान में रसनी चाहिए कि जो कार्यं मन द्वाय समा 
दित होते है, मे फिसी सपूल, वस्व ॐ विपव; 
शेते दै । इसलिये हमरे सव माव.वु विष 
हयाय अभिव्यक्त होते ओरउसी मे लीन हो जते द। द 
वस्तु, जिससे भाव अभिन्यक्त दोते है, विभाव कहलाती ६। 
विभावदो भकारके होतेह! एक वे, जिनसे मनंमे किसी स 
चिध्र उपस्थित होता है ओर जिन्दे आलम्बन विभाव क्ते ् 
ये विभाव कल्पना शक्ति की सदायता से उपस्थित होते दे । दृ 
वे जिनसे भाव उदीप या आगर होते दै भौर निन्द चटी 
विभाव कहते है । वास्तव मे भाव जौर मिमाव अलग नदी किए 
जा सकते । ये एक दीज्ञानकेदोअगरहै ॥ नः 
भाच वास्तव में ठो प्रकार फे दयते है--एक सामान्य ओर 
दूसरे परिवधिव, उदीप या तीन । इन्दी परिवधित, उदी था | 
तीन मा्ोंको मनोवेगया राग कते दँ । राग किसी वु 
या जालम्बन पर दी निभैर रहता है, परन्तु सामन्यि मा ' 


यखात्मके भाव 


५९ रसो का विवेधन 
ना 


भ्रशियि किसी भआल्तम्बन की अआवश्कता नदीं होती । किसी की 
द्य से चौक पडना या किसी के टुत से कियोदयुक्त होना 
शनान्व्‌ मावर! परक्िसीमे भीति या घृणा द्येना न्यक्तिया 
स्तु विशेप पर निर्भर रद्वा दै इसलिये नितने प्रकार के 
¶लम्बन दोग, उतने हीं प्रकारं के गगास्मक माव भी हनि । 
के भाद्‌ के सम्बन्ध मे हमारा जो माव दोगा, चहो भाय गुलाम 
; एक पूज के सवधमे नहीं दोगा 1 कारागृद्‌ के विप्य मे हमारा 
1 भाव होगा, वह्‌ उद्यान कै लिये नदं होगा । इसका कारण 
श्दी है कि अतरात्मा से भरस्य भालम्यन का सम्बन्ध भिन्न भिन्न 
पकार का होगा ओर इन्दी आन्तरिक सम्बन्धो के अनुसार हमारे 
पराच हेग 1. ४ 
अव हुम न॒ अनुरागजनितः भावों कौ व्यापकता की ओर 
यान देना चाहिए ) सामान्य भाव तो द्रियजनित गौर अग्यापक 
ते है, षर रागासमर भाव अभिक चीव्र ओर व्यापक होते ह । 
न भावों मे सतरात्मा अपनी शक्ति फो बाह्रं आलम्बन फी 
नीर फैकती ट! अतरात्मा सदा उन्नति की गोर्‌ अपरसर रदती 
है । इस कार्य में उसे उन चाद्य पदार्थो मे सामना करना पड़ता 
है जिन प्र खमे अराग होता ्ै। ये अतेम्यनगो प्रकारके 
होते दै--एक वस्तु विषयक ओर दुख न्यक विषयक । सासा- 
रिक बष्र्ँ उन>़े अदुभव को अवश्य -वढाती ह, एर बास्तयमें 
गते पूरा गजुमव मदु के द्वारी षो सा है, फ्योकरिण्यः 
परस्व वषय मे दूसरी अतरात्मा मे अपनी भतिच्छाया (| 
घरक दै जौर उसी के दारा अपने अनुमव फो पृषं छरती द 1 
कि विषयक माव दो प्रकार फे होते ई--ण्फ प्राग भौर 


५ 


साित्यारोचन ¢ 
साहत्यारूवन 


दृरे सौदर्य-बिवेकी । मन मे सदा नए नए मलुभव के 
ध्च्छा भरी रती दै । इसको पूरा करनेवाली दत्त फो प्रहास 
भाव कहते द । मनोसुग्धकारी वस्ु-बिषयक अलुमच शर्क 
की वत्ति को, जिसके द्वारा मलुभ्य एक आदशं फो अपने साग 
रकरः उससे प्राप्र करने अथवा उसके अलुङकल होने की कर 
अपने मन में रखता है, सौद्-विवेकी भाव कदते दै । वु 
सद्य गुण रहता दै । वास्तव मे सी सुद्रता को प्रप $ए 
या तस्ननिते आनद का अनुभव करने कौ इच्छाषही को 
त्िषेकी भान कते है । ५ 
्रस्येक भाव से मनुष्य कुयु न ऊद अनुभव पराप्त क्ता स 
1 ज्यां यो भार्वो का व्यापकल्र बढता जाता है, त्यो स्य अनुभवा 
की भी दृद्धि होती जाती है । इद्विय-जनिव भावों से मदुप्य ऊक 
शरीर सम्बन्धी घुसों के साधन प्राप्त करनेमे लगा रहता द 
रमक भावों से वह वस्तुं का न्नान प्राप करने में दत्तचित 
दै, तथा सद््॑-विवेकी भावों से वद्‌ किसी ५ शं का निमाए 
करने अथवा उसे प्राप्त करने में प्रयन्रशील होता दै} सामनि 
भाव उसे परस्पर के सम्बन्ध-जनित भ्यवहारो मे लगाते दै । 
रकार जव उसमे धम-जनित भाव का उद्य दोता दहै, वव ६ 
पृए्ताक्ो प्रप्त होताहै । इस्र असिम भावे पूर्वं कथित सव 
मवा का मिश्रण रता है, ओर इसकी व्यापकता इतनी 
दै फिये भाव घसी मलुष्य में उलन्न हग जिसमे खाथं का तश 
मन्नमीनद्ोगा। 
जिस प्रकार व्यापकता मे माव उत्तरोत्तर शद्ध लाभ के 
उसी भ्रकारवे गहरे भो होवे जाते दै । एक बके के माद 


४१ = 
५ रसां का वियेघने 


रिक हेते! बे शीनदी अभिव्यक्त होते ओर शो्रष्टी 
मलीन हो जाते ह । पर एरु डे मलुध्य के विचार मे परिपकता 
मा जाती द । इसका कारण यद्‌ है करि जिस भकार एक षी 
मके वार वार करने मे सको वान सी पष जाती है, उसी 
णर विचारों मे मावो कौ दृशा दोती है । फिसी भाव पर वार 
[भार मनने करते रहने से निचार-शक्ति का सुकाव उक्त भोर 
धिक दो जासा है! इमका परिणाम यह्‌ होवा दै क्रि योद़ी 
सी रत्तेजना मिलते ही परिपक अवस्था के दुष्य का चित्त चट 
ऽस भाव को पुन अभिव्यक्त कर देता है । मन एेसा चचल है 
मि किसी एक वस्तु प्र बह पूर्ण रूप मे नँ जमता । पर्‌ एके 
ही वस्तु का चार वार मनन करते रहने से मन का देखा अभ्यास 
मह जाता टै कि उस भावो मन में उदूभूत फकणेके लिये 
वसे छुं सोचने बिचार की आवश्यकता ही नदी पड़ती । 
चेत्तट्ृ्ति, जो फि इधर उधर पिखसी रहती है, अभ्यास के कारेण 
भावर्मकता के दपद्वित दते हीं चट मनोनीत वस्तु परआ 
मती है अौर थोढी सी उत्तेजना भी उसे जामत करने मे समर्थं 
ती र पसि प्रकार मन का अभ्यास वदते वदते एेसाच्दृष्ो 
ता द कि चद्‌ विन्दसि आचरण का रूप धारण कर लेती दै] 
माव अपने मालघन से मदा सवद्ध रहते है । इसका परि 
म यह्‌ द्योता है कि ये आलमन मलुष्य में किसी कायं को करने 
ी अद्धि उन्न करनेषाले दो जति दै ! ये प्रठसियो धुन भाषो 
र अपना प्रभाव डालकर उन्दे सुट अर सुस्पष्ट वना देष है 1 
दार फे लिये एक बभे को लीजिए ! वह्‌ एक नारगी साता 
। समे उसे भानन्द प्राम होता ह । यह आनन्द इस्े पुन 


सादिषत्याटोचन 1 


४ 
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नार्गी खानि की दच्दा उन्न करता है, 'अथौत्‌ तति 4 
धारण करता है । इसका फल यह होता कि उप वदे का 
रूपी भाव उत्तरोत्तर दढ ओर स्पष्ट होता जाता है 1 

जिस प्ररार भाव अनुभाव दारा सुखदायी तथा ९५५ 
अतीत होते द, उसी प्रकार वस्तु या आलवन मी खग ५ 
टु सदाय हो जात ह । यही प्रेम या घा की उतपत्तिका + 
कारण है ॥ व्यो ज्यो अलुमव द्वारा अंतरात्मा की उति £! 
जाती दै, तयो त्यो माव भी दढ ओर स्ट होते जते द 1 इ 
केवल श्रिय-खुस-जनित सतोप से पूणं छख नदीं आ" 
सकता । पेते सुप कषण मे उन्न होते जौर चण दी भ १ 
जाते है । मलुष्य भूख प्यास की सदुषटि से उतना छप 
अनुभव करता, जितना किसी सदर वसुं के निरीकण से पर. 
करता है । इसके अनतर उसका प्रेम व्यक्ति (विरो भौर 
से पर्मासमा षर आकर स्थिर होता है । वात यद दै म्ह 
अपनी अतराव्मा का अनुभव ओर ज्ञान प्राप्त करना डते सर 
ना ओर परत्य करना चावा है । वह वाह्य पदार्थो, जीवा मौ 
मसु्यो मे इस क्न की सोज करता हुमा स्व्यं अपनी दी भः 
रात्मा तक पर्ुच जागा दै ओर उसमे वास्तविक प्रेम का सार 
रूम देखकर परमात्मा की ओर वदता है । दाशंनिको का ५ ष 
किं माव जितने दी तीव्र होसे है, उतने दी वे अशर्‌ भा 
है ओर उतनी ही शीता से वे विलीन, भी षो जाते है) भूः 
बहुत शीघ्र लगती द, बहुत अधिक सताती है ओर स्य पद 
मिले दी शीव्रन्टमी दौ जाती टै । 

-स्ठ,-दाशनिको ॐ सत मे भाव तीन प्रकार ऊ देते 


9 ४ 
रसो रा विवंचन 


पयमसित अजञातमकः ओर रागात्मक । जिस मस्तु से यह्‌ भात्र 
जित होता ह, नह आलंबन या विभाव कहलाती है । विभाव 
सर् भन मं जो विकार उपन्न दोता है, वह्‌ शरीर की भिन्न 
न क्रियाओ द्वस प्रकट होता है, चैते रोमाच, स्वः आद । 
(६ भूचुभाव कते है । जो भाव मुख्य भावो कौ पुष्टि करते है, 
॑र ज। समय समय पर यख्य भाव का रूप धारण छर्‌ लेते 
उन्दं खचारी भाव. कहते दैः । अतश्व स्थायी या युख्य भाव, 
अन, अनुभाव ओर सचारी भाव ये चायो भिलकर रस फो! 
.भिव्यक्त करते । 
यदौ तकं पतो हमने मनोविज्ञान वेत्ताओ फ विषारौंके 
जसार भावों का निवेचन किया 1 अय हम सादिव्यन्न फे 


चारों भौर सिद्वा के जलुसार रस का निरूपण कके है । 
स बति के कने की अय आपश्यकतां नही 


रस निस्य ५ ् 
हैकिरसो कौ व्याख्या भार्गो पर अवलमित 

, (हती दै । “भावों मे चिच्च की एकाप्रतां विद्ेप रूप से रहती 
है] बह णका्रता साधारण ज्ञान में नदीं पाई जाती! मयोकी 
स्थिति से मानसिक क्रिया अव्यत तीन ह्यो जाती ह । भागों 
किया सचालन शक्ति भी ज्ञान फी सचालन शक्तिसे करटी 
अधिक ष्टी है) ध्म, अथं भौर रमि सभोमे भावो मे काम 
चलता दै । भ्व की प्रधानता धमेमे ही नरह, वरन राजनीति, 
समाज शाख ओर चिनान मेँभीदै। ह्र ण्व विषय के तिये 
विरोष रल मौर माव कामे भाले धमै मे दावरी 
प्रधानता रहती है । राननीवि ओर समाज शाख में ्रन्य, करण, 
भयानक, तीभत्छ, वृर आदि समी गसन से फामलिवा जाता । 


4 





साहित्याएोचन 


भननन शाख का वात्सल्य ओर श्रगाररस से सम्बन्ध दै। , 
अश्खतत रस की श्रधानता रहती है । इतिषटास मे वीर रसगर 
पडता है । ताध यद्‌ कि जीवन क प्राय. सभी विभागे म 
ओर रस से काम पडता है । जद कोई युक्ति फाम नही \, 
बहो भावं को उततेजना देफर ही काम निकाला जाग 
न्दं भावों का हमारे माहित्य शाख मे दी सृष्ठमता से मि 
किया गया ठै । । 1 
भरत सुनि ने अपने नास्य शाम शिया है कि किष 
अदुमाव ओर व्यभिचारी वों के सयोग से रव कौ निमि 
दती हे । हमारे दानिक त्था सादिव्यिक दोनो हव का 
मे सहमत द कि भभा भौर “भिन्त चरसि" ये दोनो स 
एक ही अथं के योक है । किसी काय या अभितय मे भा, 
से जन्त तके स्थिर रहने के कारण इनको स्थायी भावों कौ सश 
दी ग ह । जवये भाव, विभाव, अटुमाव आदि से भभिव्यह 
६त ९ तव दन्द रस की सक्षा दी जाती है । रस कित मे त 
भ्त भभिन्यक्त होता है, इस सम्बन्धे बहुत मतभेद दै । 
चलद अशत तो खी, उधान आदि आलवन-उदीपरन विमा 
, स उदुदध, कान्त शुजतेपादि भदुमावो से पृरिषद्ध तथा निः 
यदि न्यभिचारी भावों से परिष ्यायी आव की असिव्यि 
रय सूप से रामादि मे ओर गौण रूप से अभिनय करेवा 
नट म मानते दै जौर उन्हीं मेस की सत्ता मी श्त १६ 
। उनके मत से अभिनय देनेवाला या कान्य पदमेव 
से ३ फोर सम्बन्ध दी नदीं है । उनके असार तो भर 
। म उपनन शोत है) जिनका भिज्ञ भिन्न मानयिक किमो 





९ रसा का पिकेन 


स्तान॒ सम्बन्ध दोता दै, उन क्रियाभो को देखनेवाले या 
के परिणामो का प्रव्यक्त करानेवले पो पत्थर फे निर्जवि 
विसे है । उने सामने कितना ही घोर अव्याचार क्यौन 
जाय, उनमें न दोनो फ आरन दया, करा 
{डि-फा भाव उलन रोगा । 3 भाव उत्पन्न ठो लोग ससार सूपो रग- 
, ४ मे केवल अपप अपने जीवन का अभिनय फरनेषाले 
द्या मेहन रसो की अभिनयति सस्य रूप से मानते है, 
रसाथहीवे यद्‌ भी कटते है फ इसा भभाव गौण रूप से 
ठम भी ता है । ईन विपरीत उन लोगों ते जो सामाजिको 
{थत्‌ अभिनय देखनेवालों या काव्यपदनेवालो में रसं फी अभि- 
गक्ति मानते ईै, लोल मटर आदि के भत फा समर्थन न करपे 
हसोपयोगी ललितपरयोग चा अभिनय से उदुदध, शवल दुष्यत 
शी खी है" इस प्रकार फे विरोप जान से रदित, विभाव, लु. 
मावे, सचोरी माव से अभिव्यक्त, काव्य या अनुभव रूपी अलौ. 
(कैफ व्यापार से अन्नान रूपा आचरण तथा अपने पराए के क्षान 
के नष ह जनि पर ' आर्नदमय ससथिदन्य से प्रकाम, चथा 
पुरानी वासनां फे रूप में पले ही से वि्यमान, रति आदि 
खायी भावों कोष्टीरस कयाषे। इन लोगोंकाकदनादहैकि 
आत्मा पो आनन्द खूप है ष्टी आर भाव मी अक्रमे 
पदतले दी से विद्यमान, परु वीच मेँ अद्नान रूपी आवर्ण 
होने के कारण स्थायी भाव आनन्दमय आत्म चैसन्य से ्रकाटित 
सद होते! अभिनय था काव्यनव्यापार सै चह आवरण नष्ट हो 
जाता है मौर आरनदमय आत यैत्न्य दीपक के समान भकफाशमानि 
होता हआ अत फरण फे धर्मं स्वल्प खामी मादो फो भरकासित 
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करदेता है। ये भाव अत्त कर्ण कै धर्म, अतएव ये 
वतमान रते है, न ये उत्पन्न होते है ओर न इनका नाश छ 
दै । केवल अज्ञान रूपी आवरण नष्ट होता ओर उतत ह 
रहता है ओर इसी से वे भाव भी लीन दोतते गौर अभिव्यक्त 
जान पडते है । इनो इसी कारण ब्रह्मानद सहोदर मी फ्‌ 
क्योकि योगि ॐ सदश सदृरयो की चिच्छत्ति कान्य या अगि 
नय व्यापार से अज्ञान-रूपी आपरण कै नष्ट होने पर अनिन 
आत्म-चैतन्य से भकारित होकर आनन्दित हो जाती दै । योगिः 
ओर सहृदयो मे भेद इतना दी है कि एक मे विषयों के परिवा. 
मे ओर दुसरे मे विषयों के भोग से आनन्द का प्रकाश होता | 
चिदवानो का एक तीसरा दल दै जो कदता ह कि काव्यया गि 
नय व्यापार से अभिव्यक्त, दुप्यत् मे शङतला की रति देप 
त्था शशङ्ुतला मे रति रसनेवाला दुष्यत मँ ही ह यद्‌ समम 
शब्द की व्यजना रूपी शक्ति जौर अत करण के स्कार ह 
दोप से अनुभूयमान, सीपौ मे रजत-ज्ञान के सदश धराति-गू्) 
अनिवैचनीय आत्म-चैतन्य से प्रकाशित शकुन्तला विपयक 
आदि भावका नाम हीरस्रहै। सक्तेप में हम,यह्‌ कद्‌ श 
दै किंरस उस लोकोत्तर भानद कानामहै जो कन्यया 
{नय च्यापार्‌ द्वारा शद्ध जौर अन्य सद्टायक भो दवारा 
व्यक्त होता है । ॥ 
अवे यदि कान्यया अभिनव व्यापार से सहृदय य्‌ सममः 
लगता द कि शङ्न्वला भ रति रखनेवाला दुष्यत म ही १ 
ओर इसी कारण वद्‌ आहाद का अनुभव करता दै, दो ज 
करुण स्व दै, ब आदाद कैतवे माना जा सक्ता दै १ वदो व 


॥ रसो फा शिविघ 


५स ही अभिव्यक्त दोना चादिष्‌ । यरि य्‌ कहा जाय कि 
श्य लान से कस्पितिया श्रातिमूलक ज्ञान का फल भिन्न होता 
¢ तो फिर रति मिपयक आनन्द की प्रापि भी कैसे मानी जा 
सक्ती है? रस्मी्े मोषा भरातिमूलक चान होने परभी 
"पीर भे परकेपी दो आतो दे । इस दशा मे ॐेवल यदी कदा 
-जा सक्ता है कि कात्य तथा अभिनय व्यापार में यदी विक्नेपता 
दै भि उससे आहवाद्‌ तो दोतारै, परन्तु दुख नदीं होता। 
यदि फिसी को आनद्‌ के सदश दुसभी अनुभव दोतादोतो 
खरो फिर कफिसो प्रकार की कस्पना करने की आवश्यकता 
ीहै। भन यदि यह मान लिया जाय कि कान्य याअभि. 
प्य-ज्यापार में नायक-नायकातर्मत शोक भो सह्य पाठकों 
भा दशको मेत जाता, तो फिर वे काव्य क्यों पठते ओौर 
याट क्यो देखते है ¶ सका उत्तर यदा दिया जा सकता है किं 
 यदपिन्सेदी निमे हाव दिलाना पडता दे, पर फिर भी लोग 
ोदी साते टै, स्योफि हाथ दिलाने मे जो कष्ट ता दै, उसकी 
अपेता भूप को शाति मे अधिक आनन्द दै । इसी प्रकार करण 
र प्रधान काव्य में अनिष्रमाग कौ अपेक्ता षट भाग के 
भिक होने से लोग उसे पवने या देखनेमे भर्त दोते है 
जोलोग करुणरस मे मी आनन्द ष्टी मानते ह, उनङो यह 
समना च्वादिए करि यदि रसज्ञ अभिनय या काव्य व्यापार से 
रे पवते, तो श्सछा छारणक्षटया दुख नहीं क्षेता, यस्क 
पक प्रकोर का आनन्द टौ होता है 1 बहूव दिनो के @ 
भादर जन मिशचतेदै, तयवे भराय गले लगकर सो दै 
तो क्या यदु माना जाय कि उनको मिलाप कै कारण ुखहुभ 
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करदेता है । ये माब अत करण कै धर्म है, भतण्व पे 
व्तमात्न रहते, न ये उतपन्न होते है ओर न इनरा पा 
३ । केवल अज्ञान रूपौ आवरण , नष्ट होता भौर उततर दै 
रहता है ओौर इसी से वे माव भी लीन ्ोते गौर अभिव्यक्त 
जान पडते है ! नरो इसी कारण व्रद्मानद्‌ सहोदर भी ग्द 
क्योकि योगियों ॐ सदश सद्टग्यो की चित्दुति कान्य या म 
नय व्यापार से जज्ञान-खूपी आवरण के नष्ट होने पर आनन्दम 
आत्म-चैतन्य से प्ररारित होकर आनन्दित दो जावी है । योगिः 
ओर सद्धदयों मे भेद तना ही है कि एक मे विषयों फे परिय 
से भौर दूसरे मे विपो के भोग से आनन्द का प्रकाशा हव 
विदानो का एक तीसरा दल है जो कदेता है कि कन्यया अग 
नय व्यापार से अभिव्यक्त, दुष्यत मे शफुतला की रति दै 
तथा ध्क्ला में रति रपनेवाला दुष्यत मँ ही ह" यह सम 
शब्द की ज्यजना रूपी शक्ति ओौर अत्त कर्ण के सरकार ₹ 
दोप से अनुभूयमान, सीपी मे रजत्ञान के सश भराति 
अनिवैचनीय आत्म-चैतन्य से प्रकाशित शकुन्तला विपयक 
आदि भाव का नाम हीर दै। सक्तेप में हम यु कद 8 
है कि रस उस लोकोत्तर आनद का नाम है जो क्य या 
+य ज्यापार हारा चदु ओौर अन्य सदाय भावा दवाय 
व्यक्त दोत्ता है 

अव यदि कान्यया अभिनय, व्यापार से सदय यह्‌ सम 
लगता दै कि राङन्वला मे र्ति रपनेवालञा दुप्यव मँ 
जौर इसी कारण बह आहाद्‌ छा अयुमव्‌ करता दै, ठो २ 
करुण रख दै, बहो आहाद कैते माना जा सकता है ¶ बह 


, 
+ रसा छा पियैषनं 


पिद प्राप्न होता है, उसी को सारित्य शार म रस फते ट । (-- 

दरस भाव, विमाय, अनुभाव ओौर सचारी भवो फे सयोगसे 
पिका शो प्राप्न होता दै, अथवा यो कड सकते हूफिखायी 

वाको परिषाकावस्था फा नाम ही रम दै । , ~ 

^ भवो के विषय में हम बिशेष स्प मे थिम चुके, भत 

१ उन विपय मे यह श्छ कदने की आवश्यकता नष | 
सीम काव्य या अभिनयमे आदिमे अत तक स्थिर 

। रहने के कारण भावों को स्थायी भाव फा गया 

॥ । ष परभ चठ सकता दै फ भावतो चण लगा प्ले 

खर है, भिर उनमे स्थिरता कहौ मे भा सक्ती १ यषियष 

श्त न्याजाय कि सवभा सस्फारक्प मै शिविर र्त र 

विभाव आदि से अभिव्यक्त होते हतो यष फटा जा मपा 
?१ इष गव्या मे रति से भिन्न को$ दूसरा व्यभिवार भाय 
बहो पर वयो स्थिर नटीं हो सक्ता, ओर यदिषटो मता 

ग्यभिचारी भाव गौर्‌ स्थायी भाय मेभेदष्टी भ्यारणा? 

सका उत्तर यह्‌ है कि अव एक दी भव घार तार श्रमिः्क्त 
ग ६ भौर दूसरे भाय उसे पुष फर ठै, सभी वद धाम्तवर 
ययी भाव कहा जाता दै । दूसरे माव तो ग्रिजङ्री की गापः 
» समान उत्पञ्र दोते भौर स्थायी भावफोषुष्ट फरण षटमष्ती 
भाते द । इसधिमे सातय शािर्यो त पष-न्नौ ` 
षद था अविरुद्ध मों से नथ न होषर्‌ सद्र फी गद वनौ 
मपे मे समा ते, मौर जो चिरकादा मे वित्त मम्कार म्मे 


छतर मा विमानादि मे अगियकत दोफर रसल ग्रो रा ध, . 
प्व स्वायीभेमं रै} 
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2 ¢ वास्तव मे यह्‌ आनन्द काही एक खूप या दरार दै । पराय 
भगवद्क्त भक्ति मे विशय लीन दो जावै है ओर यो परते 
पर इसफा यह्‌ तात्य नही है किं उनको भगवद्भक्ति मे दु खक 
अनुभव हुआ ह । निस्संढेह्‌ ऊ लोम कट्‌ सकते है फि अभितय 
देखते रमय पुत्रे वियोगमे टु धित दशरथ ओँ हौ हैँ । इत प्रकार 
के कटिपत्त जान से यदि करुण रस मे भौ आहया माना जाथ 
तोस्प्रया सन्निपात मं लोग क्यों चौक पडले हँ भौर गाहाद 
अलुभव करने फे बदले क्यो रो पडते है ¢ इसका समाधान दस ` 
अतिरिक्त ओौर क्याददो सकता है सि यह कान्य या अभिनय 
व्यापार छी विशेषता है कि भिन्न भिन्न रसो का सचार होने षर 
भीमे एक प्रकार के आह्ाद का ही अन्व शिता द्रै जो निलय 
भ्रति होनेधाे आद्वाद्‌ से भिन्न हता है 
यदय यह वात ध्यानपूर्वैक सममः लेनी चादिए्‌ कि वास्तविकं ' 
अचुभूत भाव मे तथा काव्य के भाव में एक वडा भद्‌ है । जव 
चुत दिनो फे चिषे हुए माता पुत्र अनेक दु ख ओर सकट 
सफर मिलते है, तव उनम एक विरशेप प्रकार का भाव उतपपर 
दोता है 1 दीक वही भाव उस समय हमारे हदय भें नही दलक्र 
दोता जव हम उन दोनों के कष्टो, आपदाओं ओर आनद का 
चरणन पतते है अथवा उसका अभिनय देखते ह । ससार मे निय 
लाखों जोन मरा करते है! सवफेलियिष्मे दुख नदीं इत्यत्र 
होता, परेतु जन हम किसीकेदुखका विशेष ्रकार से व 
"दरे, सुनते या उसका अभिनय देखते दै, तव हमे करुण रम 
सचार ष्टो जावा है! सासोश यह है कि काव्य या भमिनयः | 
< भे देखने या पढनेवालों को जो अनिनैचनीय, लोकोत्तर 


२७५ रसौ फा विषेघन , 
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सकता दै दशक मे वैरग्य आदि भावों ॐ होने मे उनमे शांति 
रख का आविभौव नहीं दो सकता । यदि उने इमो सत्ता मान 
भीती जाय, तो उना नाटक ठेखना विचार-सगत नं जान 
पडता । परतु यह्‌ वातत न मूलनी चाहिए कि मनुष्यों मे खभी 
भाव सस्कार रूप से विद्यमान रहते दै, ओर काम्य या अभिनय. 
व्यापार द्वारा उनमे से कोई अभिव्यक्त दो जातादहै। नरे 
शातियानि्वेःके नहोनेसे ओलोग उपे शात रसलका 
आनिरभव नद्यं मानमै, वे उसमे कोधादि के अभायमें सदरादि 
का आविर्भाव कते मान सकते ठै । शिक्ता तथा अभ्यात्त से यदि 
नट श्यगाररसका अभिनय करसकतादहै, तो शातरसका 
जमिनय भी उसकी शक्ति के वाहर नदीं है । यही कारण है कि 
सगीतरन्नाकर मे लिखा है--^“जो तोय नाय्यमे आरष्टी स्सों 
को मानते दै ओर शात रम को रसो की कोटि से अलग कर देते 
है, उनको यह्‌ सममः लेना चादिए कि इस विचार से तो कोद 
रसरघोंकीकोटिमें नदी भिनाजा सफता, क्योक्रि नटको 
फिसी रम का स्वय स्वाद नदीं लेना पठता ।” दस काडेका 
मूल स्सों कौ स्थिति मे मतभेद है । पर जैसा दम क चुके है, 
रसो फौ अमिग्यक्ति नाटक देखनेवालो ओर काव्य पटनेया 
सननेबालो मे दती षै 1 अतण्य कोद कारण नदीं है ति शात 
रस ओर निर्वेद स्थायी भाव को म रो ओौर स्थायी भागे कौ 
कोटि में न माने । ८ ध 
स्थायी मावो वथा रसता का वरगीरुरण चिरकाल सं शरदा 
रंक स्वीकार किया जा रदा है । समय समय पर चिद्ानों ने 
{सकी ओैकालिक सत्यता मे सदेह प्रकट किया दै परु इसमे 


साष्िष्यालेषप २५४. 


1 ५ 


स्थायी भाव जर रस मे कोई बदा मेद नहीं दै । स्थायी ब 
चा परिपाक ही रस । छद विद्वानों का मत है फि षदे तथा प्रः 
मे विद्यमान आकाश मे जो भेद दै, वदी भेद स्थायी भाय ठा 
रस भं । दृसदे लोग फते द कि सीपौ मे रजत विषयक शरारि- 
अय श्वान मे सौर सत्य रजत मिपयक कषान में जो भेद , व्ही 
भेद रस तथा स्थायो भाव मे भी द । कथ विद्वान्‌ दोनो भरँ उना 
हो मेद मानते ह नितना फि चिपय तथा विपय-कञान मे ई । दम 
सक्तेप में यह्‌ कष्ट सकते फिरसके प्रधानभाव या नेोतिप 
फो स्यायो भाव कहते ह । इस स्थायी भाव के कारण को विभाव, 
कायं को अनुभाव तथा सहकारी भाव को सचात या व्यभिवायी 
माव कहते है । 

,^ हमारे सादित्य-शाखियों ने शार, दास्य) करुण) सैद्र, बीर 
, भयानक, वीमल्स, दुत ओर शात ये नौ रस मनिरदै, जौर 
॥ रति, दास, शोक, कोध, उरछाह, भय) ग्लानि 
नत १ आचर्य ओर निर्वेद इन नौ युल्पर मावो को कम, 
उनका स्थायी भाव मानादहै! जो लोग नट 
ही रस कौ अवस्थिति मानते है, उने लिये यह स्वामामिकदी 
नदीं चरक अमिवायै था कि वे रसों में शात रख को जर्‌ स्थाय 
भावो मे सिवद फो स्थान न देते । उनका कषटना था फि जो नट 
दाव भाय दिसावा तथा अभिनय करता है, चष्ट॒ शातिमय कदां 
रद्‌ सकता दै । अत्व नट की शक्ति के बादर होने से शाव रख 
को$ रख ही नदीं है ! परतु दूसरे लोग रघ की अभिव्यक्ति न 
म न मानकर सहदर्यो मे मानते दे, अतएव षस रस के 
शात वा अशीत रहने की अपेत्ता नहीं है । इस पर यह का ज 


४ रसो का विपेवन 
रस्‌। का पियन्‌ 


सकता है कि द्राकों मे वैसग्य आदि मायो फे होने से जनमे शाति 
रस फा आविभाव नदीं हो सरता । यदि उने इमसौ सत्ता ति 
भी ली जाय) तो उना नाटके देखना विचार-तगत नही जान 
पडता । परु यद्‌ नात्त न मूलनी वादिए रि मनुष्यों भं सभा 
भाव स्कार रूप से विद्यमान रहते है, ओर काव्य या अभिनयः 
ज्यापारं दाय उने ने कोई अभिव्यक्त दो जाता] नटे 
णातियार्न्निदके नोनेसे जोलोण उषम शात स्सका 
आविभौवे नदीं मानते, वे उसमें कोचादि के अभापरमें सेद्रादि 
का आविर्भव कैसे मान सकते दै । शिता तथा अभ्यास से यद्वि 
सट श्रगाररस का अभिनय करसकतादैः तो शातस्सका 
अभिनय भी उमकी शक्ति के वादर नष है ! यदी कारण है कि 
सगीवरन्नाफर मँ लिखा दहै--“जो लोग नाच्यमे आठ दी रसों 
को मान्ते जौरशातस्सको रसो की कोटि से अलग करदे 
ह, उनको यष्ट समम लेना चाहिए फि उस निवार सेतो कोद 
रसस्नोफीकोरिमें नहींगिनाजा सकता, क््योक्रि नरको 
किसी रस का स्वय भ्याद नहीं लेना पना स फण्डे का 
मूल स्सों क स्थिति भे मतमेद है । प्र जैसा दम कद चुके दै, 
मों की अभिन्यक्ति नाटक देसनेवालो ओर क 
छननेवालों मँ होती ह । अतएव कोई कारण नदी है मि शात 
रघ ओर निर्वेद स्थायी माव को हम रसं ओर स्थावी भागे की 
\ ५ 
नै ठा स का वर्ीरर् चिरकाल ने मा 
पूवक स्थीकार करिया जा रहा है । समय समय पर विद्वानों ने 
इसकी नरैकालिक सत्यता मे सदेह प्रकट सिया. परत इसमं 


खाहि मारोचन २५६ 
परिवर्यन करने से सादिष्य शाख मे कुठाराघात होता सश्र 
उन्दने मौन त्रत धारण करने ही मे श्रेय सम उसमें द्वरे, 
नदीं किया । छ विद्धानो ने स्थायी भावों तथा रसो की सर्य 
मे परिवसन करने का भी उद्योग किया है । विश्वनाथ परिडत 
राजने स्तेदको स्थायी भाव रखकर, वत्सल रस कौ ओर 
रुद्र ने प्रीति को स्थायी माव मानकर प्रेमान्‌ रस कीं इट 
करने का यत्र किया है । इसी प्रकार भगवद्भक्तो ने शरीष््ण १ 
आलवित, रोमाच ओर अश्रुपातादि से अलुभावितदपौटिसे परो" 
पित, पुराण-श्रवणादि के समय मे अवुभूयमान भक्ति सस % 
रसो की कोटि में घुसाना चाहा, परन्तु ली-ुरुप विषयक सि 
के अवसक्त आलकारिकों को यह्‌ मव कु भी न स्वा । उन्दोम 
भक्ति रस के स्थायी भाव अनुराग को, परमान्‌ रस के स्थायी भाव 
प्रीति को तथा वर्सल रख के स्थायी भाव स्नेह को रति के सम्प 
देय, तुच्छं तथा सूया प्रकट करते हुए उन्दे भावों के समूहं 
मिला दिया । जिन्दोनि भगवदनुराग, बालक स्नेह या पारप 
ओति को स्थायी भाव वनाकर स्ली-पुरुप चिपयक असालिक रि 
को मावो के ठेर में फेफना चाहा, उन सिर पर, अलकार गा 
के चौपट दो जानिके भय का भूत सवार दो गथा । किसौ अशम 
इस आशका मे सचाई भी ह । इसमे सदेह नदीं कि, अनुराग 
ओति, स्नेह तथा रति मे घनता, पूणता तथा स्थिरता के बिच 
सेरति को ही प्रथम श्रेणी मे रणना पडता दै, परन्तु जो त¶ 
जगाप्ता, शोक आदि को स्थायी माव न मानकर भाव ही साना 
चाहे, उनका समाघान करना असम्भव है 1 । 

भाव तथा स्थायी भाव इन दोनो मे ्स्यायी शब्द विरे 


२५७ ध 
रसो का विवेचन 


भ 
् दाना के भेदको सष्ठ करता है । ऊच ॒यिद्रानो 
ते है क रति, शोक, कोध आदि आरभ से अन्त तक स्थिर 
द ॥ तेतीस सचारी या व्यभिचारी भाव दै, उनम 
त .। यही कारण ५६ वे विभाव, अलुभाव तथा 
क वो से अभिव्यक्त दैवादि यिपयक अनुराग तथा 
तीम गौण मावो को “भाव सन्ना देते दै । काल्य चा अभिनय 
आदि से अन्त तक स्थिर न खनेसे ओर विरुद्ध तया 
रर्द्मावाको अपने मे लीन करे मे अशक्त होने से इनफा 
ए स्प से परिपाक नदीं दोता ओर इसी लिये ये रसावस्था 
भ भी प्राप्न नदीं टौते। 
काव्यया अभिनय फा समाज तथा जाति से जो मन्यन्ध दै, ! 
सके गरिपय मे हम लिप चु हं । शुस्यतया चन्दी मेँ रसो या 
भामा दमा भावो की अभिव्यक्ति दती है । यदी, फरण 
र्मा है फि समाज तथा जाति के प्रतिद्रूल वणन तना 
अनुचित प्रसग से अभिव्यक्त भाव तथा स्स 


 मावामाल् तथा रसामाख माना जाता दै । नीच पुरुप की 
ततम खी पर, उत्तम खी की नीच परप पर, एक स्री यापुरुप 
) अनेक पुरुपो या लियो पर प्रीति, देवता, एर नि वथा 
य व्यक्तियों का उपहास, अशोच्य विपयक शोक, पूया पर 
य, मनुचित तया अयथा्ं विषय मे उतसाद्‌, भव, जय, 
स्मय ओर निर्वेद ानामास तथा रसाभास के उदार ््‌। 
२ भाव फो आश्रित दने फे अनवर दीपक. विमान त्था, 
पभिचाया भाव से उदीपन ओर परिपोष न मिले, वच उसो 


योदय, जय उसके स्थान पर दखरा माव भ्रगल शकर उसे 


प ^ 
सादिस्यालोचन ~ १४८ 
येने 


अपे मे लीन कर ले, तव उसको भावशाति, जव दो भाव ए 
से प्रबल हो तव उसको भाव संधि, ओर जव अनेक भाव नह 
हो या एक कोरृदूसरा, {दूसरे को तीसरा तथा तीसरे को चौथा 
दवाकर प्रवल हो, तवे उसको भाव-शवलता , छा नाम दिया 
जाता दै। 

“जो भाव रस के उपयोगी होकर जल की तरो की भाँपि 
उसमे सचरण करते है, उनको सचारी या व्यभिचारी भाव कर 
दैः स्थायी भावों की भति यह्‌ रससिद्धि तक 
स्थिर नदीं रहते, बह्कि अत्यत चचलताूषक 
सव रसो मे सचरित होते रहते दै । हमारे मन के भाव आप 
भे एक दृसरे से ेसे मिले रते दै कि उनको अलग अलग क 
उनकी सीमा निधौरित करना कठिन दी नदी, एक प्रकार ते भस" 
मव दै । हमारा मानसिक जीवन बडा ही जटिल दै । एक भाव 
के साथ ही दूसरे अनेक भावों का उद्य होता है । वे आपस म 
मिश्चिव रते दै, वे अकेले उदूमूत नदी हो सक्ते । इन सारी 
मावो मे एक विरोपता यह्‌ है कि बे सदा मचारी या सहायक 
दी नहीं बने रते, कभी कमी उनमें से कदं एक स्वय मी स्थायी 
माव घ्न जाति है । दूसरे कद खचारी भाव रेते दै जो ए्कदी 
स्थायी माव मे नीं विक कई स्थायी मानो मे अनुद्रूल स्थिति, 
पानि पर मिश्रित दो जते दै! खट्य सचारी भाव ३३ माने गए 
है । करलोगोका मव फिचित्तवृचियों को ३३ भ्रं म 
विमक्त करना ठीर नदीं है ! मात्सर्य, उद्वेग, दभ, दैष्यौ, विवे, | 
निर्य, छैन्य, कतमा, विवर्क, उत्कटा, निनय, सराय, धृष्टता 
आदि अनेक माच दै जो इन ३३ गावं में नदीं आ सक्ते । इख 


व्यभिचमरी मत्र 


२७ 
रसौ खा विषैचन 


ह 0 षी गिनती का कोई ठिकाना ही मदीये 
जास रे काम चलाने का उदेशदोवो अघ्यामे मात्सर्य, 
: था निरय अवद्य मे लभ, अमू मे र्या, भति म विवेक 
त्या ख दन्य म छम्य, धति में त्तमा, ओक्य मे वित 
श 7? लाया लीढा भं विनय तकमें सशय, तथा 
पि षे 1 र धृष्टता को अतगत मान सकते दै । व्यभिचारी मावो 
„ से कोई किसी कै प्रति अनुमाव तथा किसी के प्रति विभाव 
यजाता दे, जैसे दप्या निर्वेद स विभाव भौर असूया मे अघ 
भाव दती है । वैसे ही निद्रा मे चिता विभाव ओर ओौचुक्य मेँ 
भतुभाव होती है । 
दम यह के चुके है कि भाव एक प्रकार की चिनतप्रसि या 
भनोनिकार्‌ है । फोर मनोविकार या भाव स्वय उत्पन्न नहीं र 
। धिग होता । एक विकार दूरे विकार फो चलनन करता दै । 
„  जोव्यक्तिया पदार्थं आदि भावों फो उतन्न करते है, 
चन्हं विभाव कहते है । वेदो प्रकारके होते है--ए्क तोवे 
निनेकय आलवन करके माव उत्प हते ह जौर दृमरे वे निनफे 
सहारे मावों का उद्ीपन होता दै । मान लीनिए छि हमारे एफ 
प्रिय भिन्न का ठेदाबसान हो गया । हमको सके कारण अयत 
क हुमा । उसका चित्र अथवा उसकी दी हुड किरी भसु को 
पयर हमारा शोक ओर मी वद गवा 1 उसफा म्मरश॒ करते 
ी हमारी गसं मे ओद मर आए मौर हम रोने तग पटे 1 
म्य चासो भावो मे हमारे शस शोक माव कौ पुषिफी 1 भव 
हो स्यायी भाव तो शोकमा । दस का आलनन भि षा देदाव- 
न है ओर छसे चित्राहि का दर्शन उस शोष भाव को भीर 


1 
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भी उदीप करव्ता दै । ठीक इसी विभेद को लेकर विभ्वो को 
आलवन ओर उदीपन विभावो मे विभक्त किया गया द । 

हम यदह वात लिख चुके है कि भावो फी उत्पत्ति के अन 
तर शरीर मे जो विकार उपपन्न होते है, बे अनुभाव कहलते द 
यदि कोई मलुप्य किसी फो कोई लगती वात कद्‌ दै ठे 
उस सुनते दी उस दुसरे मजुप्य के मन में रोष हौ 
आविगा, उसफ नेत्र लाल दो जाये, दोठ फडकने लगग, मि 
ष्वद जार्येगी, नथने फूल जारयैगे । अव्र यदँ क्रोध तो युख्य या 
स्थायी माव हुआ, लगती बात कदनेबाला मटुष्य आलवन निमाव 
हभा, उसकी लगती बात दीपन विभाव हुई, ओर सुननेवा 
कीरओंपो का लान होना, दोरो का फड़कना, मोहो का च 
जाना तथा नथनो का फृल जाना अलुभाव हुआ । यदि उप 
लगती वात कहनेवाले मलतुप्य ने उस दूसरे मलुप्य का पर्य 
कभी अनादर या अपकार किया हो, तो उस वात की स्छति स 
क्रोध के भावको ओर्‌ मी वडा देगी । यह्‌ स्यति सचारी मष 
काकाम करेगी । इख प्रकार यह स्पष्ट हो गया किकेतेष्छ 
भाव के परिपाक मे विभाव, अनुभाव तथा सचारी भाव सदाय 
परहुचाते है । 

+ ,^जजभाव चार प्रकार के माने गष है--कायिक, मानसिक, 
आहायं ओर साचिक । ओं, भह, दाथ जाटि शारीर के भङ्गा 
दवाराजो वेष्ट की जाती है, उने कायिक या छत्रिम अभाव 
कदते ह । ये मनोविकारों के अनतर होते दै ओर उन्हीं के अदु 
रूप शरीर की भिन्न भिन्न क्रियार्पँ जीर सुख फी चेष्टं उपनत् 
करते है । जिम प्रकार का मनोविकार उत्पन्न हआ दो, अथवा 


श्रनुमाव 


८ 
॥ १ रसो को पिवेचन 


1 म नाय्य दवारा जिन मनोविकारे को पद्ितं करना हे, 
८ तं ह अयुकृल मानसिक अवस्था को मानिक ,अदुभाव 
ध कायिक तथा मानसिक अदुभाो के भवर्मत बारह 
1 माने गष है । वेष मूपा से अभिनय मँ जो माच बदल 
ष्ए जाते ट, छन्द आहायं अनुभाव क है । शसीर ऊँ 

“ षज भग विकार अथवा सजीव शरीर धर्म से उसन्न हौनेबाले 
¦ ्ामाबिक अगविकारो यो सालिक अनुभाव कते हे । यै आढ 

भते गए है| 

हेमाय उदेश रसो पर कोई नियन्य लिखने का नहं चा, 

सेए हमने सुख्ये वातं का सतते मे वणन कर दिया दे ओर 

ऽ पर्‌ यथास्थान अपते विचार भी दे दण हे! हमारी भारतीय 
एषिता को सममा ओर उसका रसासवाद्न करना रसो का प्रा 

शू सान प्रप्र किए पिना नहीं हो सक्ता । नन दशो मे काश्य 

ग प्रमान आधार मनोषैग या भाव मानै गद दं । उन्दी मायो 

वा मनेषेगों को लेकर हमारे यदं" वा सक्षम विरेचन जरिया 
शया है आर्‌ उसे रसकानाम ठेकर काः का मवस्व मान शिवा 

दै) धात दक ही ह, रेवल उसके विवेचन भरा ठय अलग अलय 

¦ । अय टेम काल्य के एक ओर तत शली का विवेचन करके 


हे विषय समाप्त करते दै ८ ध 4 


न्वा अध्याय 
शैली का 1विवेवन 


हम पिदयले अध्याय में काश्य कै तीन तक्वो का विवेचन 
कर चु दै । डच विदानो का मतै कि उनमें क चौधा 
तत्त्व मानना आवश्यक है । उनका कहना है कि कवि या लेस 
की सामभ्री चाद कैसी ही उत्तम क्यों न हौ ओर उसके भाव, 
विचार ओर कल्पना चादि कितनी दी परिपक ओर अदूमुत 
क्योन दहो, जव तक उसकी कति मे रूप-सौद्य नदीं अवरेग, 
जन तक वह्‌ अपनी सामम्री को एसा रूप न दे सकेगा जो अदु 
कम, सौ्ठव ओर प्रभावोतपादकता के सिद्धातो के अनुरल दो, तव 
तक उमकी कति काञ्य न कट्ला सकेगी । अतएव चौथा त्व 
अथोत्‌ सवना-चमत्ार भी नितात आर्यक है । {~ 
स्वना-चमरकार का दूसरा नाम शैली) किसी कवियां 
लेसक की शन्द-योजना, वास्याशो का प्रयोग, वाक्यो की'वनाबट 
ओर उनी ध्वनि भादि का नामी शैली है। 
हुम पटले लिख चुके है फिकिसी के मत सेरौती 
विचारो का परिधान है । पर यहू ठीक नदी, वरयो करि परिधान 
का शरीर से अलग ओर निज काभ होवा दै, उनकी उत 
व्यक्तिसे भिम स्थिति होती है ५.ैसे भदुप्य से विचार अलग, 
नदर हो लकते, वैते ही उन विचासें को व्यजित करने का ट 
मी उनसे अलग नही हो सक्ता । अतएव शैली को विचार का 


रौखीकारूप 


र ली का पिरतम 


परिषान न कृहुकर उनका गाह्य ओर प्रत्यन्त रूप कटना बहुत 
म ममत होगा ! अथवा उसे भाषा करा व्यक्तिगत प्रयोग कहना 
भी ठीक होगा) 
 ाञञर कौ अन्तरात्मा का हम विशेप रप ने विवेचने कर 
युर ६ अन उस्फै वाद या प्रत्यक्त रूप फे विय मेँ भी छव 
{ बिचार करना आवश्य ह, क्योकि भाव, विचार ओर कल्पना 
। यदि हमारे दी मन मे उत्पन्न होकर लीन हौ जये, तो ससार 
' ओ उनसे फो लाभ नष्टो जर हमारा जीवन व्यथ हो नाय । 
 भुप्य समाज मे र्ना चादता है । वह उसका जग है। उसी 
भ उफ जीबनु.भौर ध का साफस्य है । वह अपने भावो, 
चासो शौर कत्पनाशनं को ` दस र प्रकट फसा चाहता दै 
आर दूखरो ॐ भावो, भिचासें तथा कस्पनाभ को खयं जानना" 
बहता है । साराश यह्‌ है कि मनुष्य समाज मे भावो, विचाग 
गोर कर्यनाओं का विनिय नित्य प्रपि होता रदता दै । 91 
विचारो ओर कल्पनां का यदी विनिमय ससार के सातय, ` 


अमूल है।. सी जवार पर मादित्य फा प्रासाद सा हता 


है} जिस जाति का यद्‌ भासाद जितना ही मनोर, 1 
भौर भ्य ह्योमा, बहु जाति उतनी ही उन्नत मानी आयगी ॥ 
रके अतिरिक्त हमे आपस के निल्य के व्यवहार न क इलया 
मे ससम, कभी उनदे भपने पच्च मेँ करना श 
पने खाभाविक स्प 


रेरा पडता दै ! यदि वे शक्तियों आदि अ 
१ रक जिं । साहित्य 


तमान त्तो मनुष्यो के सव कोम रः व 
नदहयातो मदप्यो त करक, 


प्ाह्न का काम इन्दी शक्ति को 
इ टाक 
न्ड अधिक उद्योगी बनाना दै. अतण्व यद स्पष्ट € 


क 


साहितव्यारोचन र २८६; 


माव, विचार ओर फत्पना तो हम मे नैसर्भिक अवस्था म चतम 
रहती है, ओर साय दी उन्दे व्यक्त करने की स्वामाबिक शमि 
मी हम में रहती ह । अव यदि उस शक्ति को वढाकर स्ट 
जओौर उन्नत करके, हम उसका उपयोग कर सके तो उन भावा 
विचासें ओर कत्पना कै द्वारा हम ससार के जान-भाडार क 
दधि करके उसका बहत कय उपकार कर सकते हँ । इसी शव्ति 
को सादित्य मे रोली कहते दै 1\.-- ^“ 

हम कद्‌ चुके हैँ कि सुप्य को प्राय दूसरों को समाना, 
किसी कायं मे प्रवृत्त कराना अथवा प्रसन्न करना पडता ह | 
ये तीनो काम मनुष्य की भिन्न भिन्न तीन मानसिक रक्तया स . 
सम्बन्ध रपते हे । (मिना या सममाना बुद्धि ज काम रै, 
श्रवृत्त दोना या करना सकस्प का काम ह ओौर प्रसन्न करनी 
या होना भावोंकाकाम है १,.भन्द ्रबृच्त करने चा दोनेरम 
बुद्धि जौर भाव दोनो सदाय$ दोते ह । इन्दी के रमावसे हम 
सर्प शक्ति फो मनोनीत रूप देने मे समर्थ होते है । बुद्धि की 
सहायता से हस फिसी वाव का वणन, कथन या प्रतिपादन कत 
है, ओर भावों की सदायता से काव्यो की रचना, कर मचुष्य का 
समस्त ससार से रागारमक सम्बन्ध स्थापित करते है । इस्ति 
ओली कौ विरोपता इसी वात में होती ह कि मनुष्य के उपर के 
इए तीनो कामों को पूरा करने के लिये हम अपनी मा्ाका 
भपने भावों, विचारों ओर कल्पनाओं को अधिकायिक्त भ्रभाव 
शाली यना सकें ! इसङे लिये यद्‌ आवश्यक है कि हम इस बात 
का विचार करे कि यद्‌ प्रभाव कैसे उत्पन्न हो सकता दै । 

मापा ठ्स सार्थक शब्द्-समृहं का नाम है जो एक विशेष 


शी का दिवेषन 
ते व्यबधवत होकर हमारे मन फी वात दूसरे के मन तक 
श्यो ्ा मदत पचाने ओर उसके द्वारा उतत प्रभावित करने मे 
ए जने समयं दत दै । अतएव मापा का सूल आधार 
६ जन्देउपयु्त रीवि से भयुक्त करने के फौशल को दी शैली. 
ध मू पले समभना चादिए । प्राय ठेखने मे आता ट फिजिन 
तफ री लेखन सैली प्रौढ मदी है, जो अभी अपने माहिनिक 
जिन की प्रारभिक अवस्था मे ही दै, उनी कृतियो मे शब्दो का 
गस्य आर भात्रो तथा विचरे आदिकी न्यूनता रहती है 1 
भा पयो उनका भयुभव वदता जाता है गौर उनमें लेसने शक्ति 
श इ्धि होती जाती है, तयो त्यो उनम शब्टो की कमी ौर 
भवां की बृद्धि होती जाती है । मध्यावस्था में भाय शठोमौर 
तो आदि मे समानता आजाती है भौर परौढकस्था में गवो 
अधिकतरा तथा शब्दो की कमी स्पष्ट ठेस पडती दै । उस 
मेय णसा जान प्रवता षट फि मानो शन्टो मौर मावो मोब 
भी हृदे दै । दोनो कति या तेस कौ छरति में अप्सर होकर 
भधान स्यान अरहृण करने के लि उसको रे टै । पर इस 
्भेशद पी रद जाते है ओर भाव आगे निकल जाते द| 
णके दो भाच के तिये अनेक शब्द मिलने लगते ओर लेमक 
या कवि उपयुक्त शब्दो को शरण करणे, घुम से सूम आबो 
भे श्रदशित करते ओर योडे मेँ बडी यडी गभीर भौर भावपूर 
ते कदने मे समर्थं होता दै । भतण्व रारभिक भवस्या मेशराय 
गब्दाडवर हौ अधिक देख पडता ह । ऽस समय तोपक को 
मपे भावों को स्पष्ट कर्ने के सिये नेक शब्दो फो द व्ण 
1 
ताना भौर खजाना पडता है 1 श्सस भराय खामाविक्ता फी 
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-सादित्यारोचन 


फमी हो जाती है जर शब्दरोकी छदा में भी वैसी मनसं 
नहीं देख पडती । एक ही वात अनेक प्रकार के शब्दो यौ 
वाक्यों मे घुमा फिराकर कनी पडती द । पर प्रौावस्था मे 
सव वाते नहीं रहं जातीं ! वहो सो एक शब्द्‌ फ भी घटाने वह 
की जगह नही रहती । जो लेखक या कवि विद्यान्यसनी कह 
ह्येते, जिन्दे अपने विचारो को प्रद्‌ करने का अवसर नहीं मिलत, 
या जिनको उस ओर प्रवृत्ति नहीं होती, उनमें द दोय चन 
फ़ वतमान रहता दै ओर उनकी छरति वाग्धाहुल्य से भरी रहती 
दै । इसशिये लेखकों या कवियों को शब्द फे चुनाव पर वह 
ध्यान देना चादि । उपयुक्त शब्दो का प्रयोग सव से आवश्यं 
वात दै, ओर इस गुण को प्रततिपाठित कएने मे उने दश्थित्त 
र्ना चादिए । इस कायं मे स्मरण शक्ति वहुत , सदायता देती, 
दै । शब्दों फे भधार पर ही उत्तम काव्य-रचना हो सकती द ॥ 
इसी नीव प्र यह्‌ सुद्र भ्रासाद खडा किया जां सकता है । भत 
वे चह आवश्यक ही नहीं वस्कि अनिवार्यं मी है किकथिगया 
लेखक का शब्द-माडार बहुत प्रचुर दो,ओौर उसे इस वात ४ 
भली भँति स्मरण रे कि मेरे भाडार में कौन कौन से रत्र कही 
रये है, जिसमें भयोजन पडते ही वह्‌ उन रन को निकाल सपे! 
पेसानदहयो किव्नको दूनेमे दी उसे वहुत सा समय शट 
करना पडे ओर अन्व भे शठे या काविहीन रत्रौ को इधर-उधर 
से गनी माोँगकर अपना काम चलाना पडे । 

कवि या लेखक के लिये शब्द्-भाडार का महव्व कितना 
अधिक दै, यह्‌ इसी से समक लेना चाहिए कि युरोपमे 
-सपषत्यालोचकों ने वदे वड कबि ओर लेसको दास श्रगु 


शेखी का पिवेघन 


(५ = सी तक कर्‌ डाली ह भौर उसते वे उनफ़े 
¦ चव्य की धाद लेते 1 हमारे अदोस ओर अभी ध्यान 
"नदा गया है। पर्छ जयतक देघान हो, तम तक उनकी 
मा को ग्यजन करने की शक्ति ओर उसके ठग फे आधार 
परहा हमे उनफ विषय मे अपने सिद्राव स्थिरक्रे हेने। 
म फरिसी कवि या लेखक के मन्थको ध्यानपूर्वं पकर इस 
बाता पत्ता लगा सकते है फि उसकी शक्ति ऊसी ट, उसने 
शशो काकैखा प्रयोग किया है ओर कहां तक बह इस कायं 
च दूसरों से वद गया या पीय रद गया दै । इसी भकार टम 
दज ही मे यह्‌ भी जान सकते है कि किस प्रकार के भाव प्रकट 
करे मे कौन कर तक कृतार्थं हुमा है । वह्‌ अदमान करना 
कि सव विपयों पर लिखने फे लिथे सव फे पात यथष्ट शत्द- 
साममी होगी,,उचित नदं होगा । सव मलुप्यो का स्वभाव एक 
ग नदीं दोता ओरन उतरी रुचि दी एकसी दोती द । इस 
पर्या में यह्‌ आशा करना रि सम मे स्र विपर्यो पर अपने 
ग्न प्रकट करने की एक सी शक्ति होगी? जान वुककर अपन 
भ्रम मे डालना होगा । ससार मे दमने रुचिवैचित्य का 
तर साक्तारकार शोत रवा दै, ओर रमी सिर्वैचिज्य फे 
रण लोगों ॐ बिचार ओौर भाव मी भिन्न दोते द । अवण्व 
की जिस वात मे अधिक्‌ रुचि होगी उसा क विपये 
ट्‌ अधिक सोचे विचारेण ओर अपने भावों सथा विचा का 
धिक स्पष्टा तथा सुगमा से भ्रक्टं कर सकेगा! शरसी 
स् उस विपय से सवध रखनेवाल्ा उसका क 
धिक पूणं ओौर विसटत होगा । पर धवन ह ट्र भी 
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के पयोग की णक्ति केवल रुचि पर निर्भर नदीं ह सकती । स 
उस कार्यं मे सहायक अवश्य हो सकती दै, पर केवल उसी ए 
भसेसा करने से शब्दां का प्रयोग करने की शकि नदरा 
सवती । यदि हम कई भिन्न भिन्न पुरुषों को चुन लँ ओर उं 
गिनेहृएसौ दो सौ श्छ देकर अपनी अपनी रचि के भुखार 
अपने ही चुने हुए विपयो के सन्यन्ध में अपने अपने भावा तथा 
विचातें कौ प्रकट करने के लिये करे, तो हम देंगे कि साम 
की समानता होने पर भी उनमेसे हर एक का ठग निरालं 
ह । यदि एक मे विचारों की गभीरता, भावो की मनोहरता वथा 
भाषा की उपयुक्त गठन दै, तो दूसरे मे धिचासे की निमा, 
मावो फो अरोचकता ओौर भाषा की शिथिलवा द, भौर तीर 
भं भावो ओर विचारों की ओर से खदासीनता तथा वागा 
की ही विशेषता दै । इसलिये केवल प्रयुक्त श्ब्ठोँ की स्या 
सेही किसी के पादित्य की थाह लेना अनुपित ओर असगत 
दोगा। उन शब्दो के भ्रयोग के ठङ्ञ पर बिचार करना भ 
नितात आवश्यक है । अर्थात्‌ हमे इस वात का भी विवेचन 
करना चाहिए कि किसी वाक्य मे शब्द किंस प्रकार 'सजाए्‌ गष 
है जर उनको वाक्य-रूपी माला मे चुनकर गूथने भें कैसा 
र्खिाया गया है ।\. 

टमारे यदो श्ट मे शक्ति, गुण ओर दृति ये तीन वा 
मानी गद । परु यह्‌ स्मरणं रखना चादिष्ट कि स्वय शद 
ङ्च भी सामन्यं नहीं स्पते । सार्थक होने पर मी शब्द्‌ जव 
तरु वास्यों भे परिरोए नदीं जाते, तब तक न तो उनकी शक्ति 

भादुभूल होती दे, न उनके गुण ही स्पष्ट होते दै ओर न वे किरं 
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०८९ 


| 


अकार का प्रमाव उलन केम 
यागुण आदि के अतदिव रते ह 

| सामध्ये या प्रभाव का प्रादुमोव कवल वाक्या 
| उनम सजाए जानि पर ही दोता 
॥ कसाय ही इसका भी विचारं 


1 


समर्थ होते है । उनम शक्ति 
वि्ेपवा, मदलः 
सुचार सूप 


ह 1 अतएव हम र के विचार 


॥ 
ेली के वियेचन में नास्य का स्थान वड महव का ६ 
बना चेली भ इन्दी पर निर रद्र पूरा पूरा कौशल (५. 
1 सकता है मौर इसी मे इनक विशे ध 
। स सम्बन्ध में सव स पहली जिस पर ३ 
ना चाहिए, शब्दो का उपयुक्त रयोग दै । (र ५ 
षार को च प्रकट कलना चादते ठीक उती वी भे 
केवले शब्दो का हमं उपयाग 
सममे शब्द का अनुपयुक्त ग वास्या की डा 
कम तम 
[ त न करना चादिए 1 ^ 
सेय शः घडे ध्यनि 
५ न पर ध्यान देन चाद (6 
व षो । यैयाकस्ण ॥ ने कै 


चास्या की स्वना किस १ नौर उनकी रीविया तथा 
क अनक शकार 1 पर द्मे 
तिषा शुद्धि आदि षर ्टसे म पर विचार न 
किंस प्रकार वाक्या 


वैयाकरण क 

हम 
क्रा! हमे ते. य पाक क 
कौ स्वना जर भ्योग कसे अ से सव से अभि तन्धा 
कर सकते है 1 ईस योजन । 


्ा्टि्यागोचन 1 
, वास्य वह्‌ दता दै जिसे हम वाक्यो्य कद सकते हैँ भौर 
जिसमे तव तक अर्थं स्पष्ट नदीं होता, जव तक वहु वाक्य समप 

नीं हो जाता । म उदादरुण देकर यह्‌ वात स्पष्ट करगे नवे 

लिखा वाक्य इसका अच्या उदाहरण दै- 
नचा हम किसी चट से विचार कर, हमारे सव करटो का भन्ति 
क्िसीवात सेटो सक्ता है, सो वह्‌ केवल स्वराज्य से ।" र 
स वास्य का प्रधान भङ्ग “वह्‌ केवल स्वराग्य से (ही 
सकता है )"' है, जो सवके अन्त मे आता है । इस अन्तिम भश 
में क्ती “वह” दै । पहले के जितने अश हैः वे अन्तिम वाक्या 

ॐ सहायक माच दँ । बे हमारे अर्थं या भाव की पृष्ट मात्र कत 

हे भौर पडनेवाले यु सुननेवाले मेँ उत्कटा उत्पन्न केरके उस 

ध्यान फो अन्त तक आकि करते हए उसमे एक प्रकार १ 

निन्ञासा उतपन्न करते है । यह पढते ही फि “चा म किर 

दि से विचार करे” हभ यद्‌ जानने क शिये उरुक हो जाते 
कि लेखक या वक्ता क्या कहना चाद्वा है । दूसरे वास्य फ 
पदै दी वह्‌ हमारी जिक्ञासा को सछुचित कर हमारा ध्याः 
एक सुल्य वात पर स्थिर करता हुआ मूल भाव को जानने ' 
-लिये हमारी उ्छुकता को विशेष जाप्रत कर देता है । अन्वि 
वक्याश कौ पढते ही हमारा सन्तोष हौ जाता है ओर लेप 
का भाव हमारे मन पर स्पष्ट अकित दो जाता है । रेस वाक 
पढनेवाले के ्यान को आकर्षित करके उसे युग्धं करने, ऽस 


जिज्ञासा को सीव्रता देने तथां आवश्यक प्रभाच उत्पन्न 
समथ होते है] 


= रः देने (न = 
; दूसरी वात जो वाक्योकी रचना में ध्यान देने योग्य 4 


२९१ ददी खा विवेचन 
बह शम्भौ ~ गमे 
(ह शदो का सवन त्या पाष ्रौदृता है1 वाक्या्म 
| इ दोनों शणो प्त दोना भी 1 यदि फिसी वास्य 
१ फा अभाव ठो, यरि णक वास्या कहकर उसे सम~ 
स्ने या स्पष्ट करने के लिये अनिर रेते घटे ददे शन्द्-समृद्ं 


४७५५ फ्ाजायजो विन्निपणात्मक छि, तो जन 
छदे दोर वास्यां फी मूलयुलस्यो तते युप्य मातृ प्राय लुप 
सा जायगा, ओर वषट वाक्य अपनी जटिलता के कार्ण पठने- 
१९. निसत्साटित कर उसकी जिल्ला को मद कर्‌ देगा ततथा 
मसी प्रकार फा प्रभाय एप न कर सकरगा। भत्व देसे वास्य 
रयोग से वचना चादिए । साव वी इख वात फा भी ध्यान 
उपना चाहिए कि वाक्योचय बहुत कदे तयालवेनो। उनके 
बत अधिक विस्तार से सघटन शु का नाश हो जावा द 

> अरचिकर हो ज वाक्य 


भौर ये मनोरजक दोन फे बदल अरुचिकर रि ५ 
द सीमा निधा्त नह्ींकीजा 


वौ ल्वा या विस्तार की 

सकती । यद्‌ तो लेखक कँ अभ्यास, जर सीव-घि 

पर्‌ निर्भर 1 पर दना अवरय कहा जा है किलेष्धया 

मापण के विषय के आधार पर इस को 0 करना 

घथि गा 1 जो विषय जटिल्त अथवा दुरवोच ह उनके लिय 

चरे छोटे वार्यो का ही स्वधा वा्वनीय दै । सस्ल जर 
करत इद्ध वड भीरा 


वो निपयों के लिये यदि घाक्य अ ५ 
शे उनसे उतम ~ >दी। कद , त 
खनी यानि नद होती । ठ अधे बको को विष 


देखते मे आवी है कि वे जान ो 
भौर जटिल वनति दै तौर छर वाक्यार्शा ५ 
ही य चात मल जता.€।न- 


चलते है, ओर प्रय लेखक 
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किस युख्य भाव को लेकर भनि अपना वाक्य आस्म क्रा 
था ] रेते वाक्य के समाघ्र होते दी वद ख्य भाव को भूलकर 
ओर किसी दूसरे गौण भाव को लेकर दौड पडता दै जीर अपने 
वाक्यो मे परस्पर सम्बन्ध धापित करने की ओर छ भी ध्यान 
नहीं देता । इ भाय दोप से वचने ही मे लाभ दै । | 
लव किसी वाक्य के वाक्यांश एक से रूप ओर आकार ढे, 
होसे है, तव उन्दे समीकृत वाक्य कदते हैः । इन समीरठ वाग्या 
की समरूपता या तो व्याकरण के अनुसार उनकी बनावट से 
होती है अथवा शव्द के उचारण या अवधारण पर निर्मर रहती 
1 इन चाक्याशों का अर्थं भिन्न दोता दै भौर शष्ट भी राय 
भिन्नौ शेते । इसे स्पष्ट करनेके लिये दम एक उदा 
हरण देते दै-- .- 
"चाहे हमारी निन्दा दयो चाहे स्तुति चाहे मारी भाज दी खु ष्ट 
चदे म भभी बरसों जी, चाहे हमे खक्षमी स्वीकार्‌ करे, चाहे हमारा 
सारा जीवन दरिद्पमय दो' लाय, परमद लो य दमने धारण का, 
उससे हम कमी पिचल्ति न होगे" । {= 4 
“इस प्रकार के वान्यो का प्रभाव दो श्रकार से पदता है 
एक तो जव वाक्यों की श्टलला फिसी एक ही प्रणाली पर वरनाई 
जाती है, तव वह्‌ हमारी स्मरण शक्ति को सहायता प्ुवाती 
ह जोर एकं से वाक्यार्थो की आदृच्चि मन को प्रभावित 
है । जव हम यह जान लेते टै कि भिन्न भिन्न वाक्याशो मेँ कि 
वात भे समानैता दै, तव दमे केवल उनकी, विभिन्नता का 
ध्यान रखना आवश्यक होता है । प्रवन्ध-र्वना का यद साधारण 
नियम दै कि यदि ठो वस्तुओं मँ समानता !दिखाईे जाय, 


५ शशी श्च पिर्येचम 
व मे मी उनको समान ही स्थान भिलना चाहिए 1 समीक्षत 
„वा द्वारा रचना फे दस सिद्धान्त का पालन बडी सुममता से 
दा सश्ताहै। 
समी वार्यो फा दूसरा प्रभाव एक प्रकार का सुसद 
प उसन्न करना है । सम्य वार्यो द्वारा भिन्नमावको 
क फेरे से मत को आनन्द प्राप्न होत है भौर इय डव 
त फ लवनसुरफासा अनुभव होने लगता है । जम एक 
चाक्याश दवार भिन्न परन्तु माथष्टी नवीन भाव काडदरोधन 
करणया जाता दै, तव हमारे आनन्द ओर विस्मय की मात्रा बद 
भावी दै! जैने यदिहम यह के मि द अशस्य तो है, णर 
असम्भव नही मथवा यहु फठिन तो है, पर अशक्य नही" तो 
¦ पह "अशक्य" जौर असम्भव, तथा "कठिन ओौर (अशक्य के 
सयोग से बाक्याश नें एक श्रफार फी विशेषता आ जाती दै 
च हमारे आनन्द्‌ ओर विस्मय का कारण होती ह! इसी प्रकार 
को यदि हम ओौर परिमाति करक केवल दो शब्दो को वाक्याशा 
भिन्न मिनन स्थान दै द, सैसे नदरा कष्ना अविशचसनीय दै, 
पर्‌ असत्य नी, ओर उसका कना असत्य है, पर अविधसनीय 
नद" सो वाक्याश की सुन्दरा, आनददायिवा ओर विसयः 
कारिता सौर मी यढ जायगी 1८ 
वास्यों मे सव ते अधिक ध्यान रखने कौ वस्तु अवधारण 
का सस्थान द, अथच्‌ शख याठ का ध्यान रखना कि वास्य की 
सि वात पर ह्म अधिकं जोर देना चाहते मौर उका प्रयग 
कैसे होना वादिए । साधारण नियम यष दै मि निस न 
जोर देना ष्टो; व्‌ कास्य क आहि अथवा अन्ते 1 
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आदि मे रहने से वह पहले ही ध्यान को आकपिव करती है ओर 
अन्त मे रहने से स्मृति मे अधिक काल तक ठहर सकती ६ 
मध्य का खान साधारण ओौर अप्रधान वातौ के शिये छोड देना 
चादिए । इस नियम का पालन प्रस्तावना या उपसार शूप म 
आए हुए वाक्यों मेँ नदं होना चाषठिए । अवधारण को आदि 
या अन्त भे ख्थान देने से वाक्य मेँ स्पष्टता आ जाती है ओर बद 
लालित्य-गुण से सम्पन्न हो जाता है । 
जैसा कि हम पहले सकेत कर चुके हँ, हमारे यदं शब्दा 
की शक्ति तीन प्रकार की मानी गह हे--अभिधा, लक्षणा 
मासो श्ल अ्यजना । वास्तव मे ये शब्दों की शक्तियाँ न्दी 
के भ्रापार्‌ र कितु उनके अर्धोफेभेद है, इस कारण 
इना महत वाक्यो मे ही देख पडता है । जव 
सक शब्ट स्वतत्र रहते है, अर्थात्‌ किसी वाक्य या वाक्याश के 
अग नदीं चन जास, तवे तक उना कोई निश्चित या सर्बसम्मत 
अथं ही लिया जाता है, परन्तु वाक्यो मे पिरोए जाने पर उनका 
अर्थं अवस्थाुसार वाच्य, लक्ष्य या ज्यग्य दो जाता ह । जिन 
शब्दो का एक ष्टी अथं होता है, उनके सम्बन्ध मै तो केवल 
लक्षणा ओौर उ्यजना शक्तया का ही उपयोग देख पडता ६, पर 
जद एक शब्द के कई अर्थं होते है, बह अभिधा शक्ति हरा 
अभिप्रेत अर्थं का ब्रहृण किया जाता है । शब्द को सनते दी यदि 
उमक्रे जये का योध दो जाय, तो यह्‌ उसकी अभिधा 
काय हिमा । पर शब्द के अनेक अर्थं हो सकते ह, ˆ. , 
<< कोई शन्द किसी एक दी अर्थं नः 
+ शचि्ति कदते हैः । इसका ^, ^ 
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न्द्‌ का क्या अथं दै, सयोग, वियोग, साहचर्य, बिसे, अर्थ. 
पकरण्‌, ध्रसद्ग, चिह, सामथ्यं, ओचित्य, देशायल, कालमेव, 
ओर स्वरभेद से भिया जाता है । जैमे "मरु मे जीवनदूरिदैः 
एने से मरुमूमि के कारण यदँ "जी पनः का अथं केवल (पानी 
शरी लिया जा सकता र, दूसरा नर्द । अतएव यहाँ (जीवन! का 
थं प्पानीः उस शब्द्‌ फी अभिधा शक्ति से लगाया गया । जद 
एच्द के प्रधान या सुख्य अर्यं को द्ोडकर किसी दूसरे अर्थं फी, 
[सलिये कर्पना करनी पडती है फि किसी वाक्य मे उसकी 
तरगति वै, वौ शन्दर फी लक्ता शक्ति से काम लेना पडता 
¦ ) सैते- 
भङ्ग भङ्ग नग जगमगत, दीप शिखा सी देह । 
द्विया शरवाये हू रई, यो ॐँजेरो गेद॥ 
यहाँ बढाने का अर्थ शुद्धि करना" या अभिक करना मानने 
मे दोहे का भाव स्पष्ट नहं होता, ओर ्दीया बढाने से सुदानिरे 
का अथं दीया बुकाना' करते से दोदे मे चमत्कार आ जाता 
1 एक दूसरा उदाहरण देकर इस भाव को ओर भी स्पष्ट कर 
देना उचित दोगा । 
फली सक्र मन कामना, द्यौ भगनित चैन । 
आजु अच हरि सूप सखि, भये भरफुदित ने ॥ 
इस दोदे मे फली, ख्ट्यौ, अय ओर भये प्रफुहित, ये शाद 
वेचारणीय द 1 साधारणत घत्त फलते दै, भौतिक पदाय खृटे 
जा सकते है, पेय पदायै का आचमन भिया जा सक्ता है र 
क मनोकामना का फलना 


रल प्रफुटिति ( ५ ५ 
पूणं ४ 4 * करा), हरिर्ूमका 
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आदि भे रदमे से वद्‌ पटले दी ध्यान को आकर्षित करी हैभौर 
अन्त मे रहने से स्मृति मे अधिक कराल तक ठहर सकती है। 
मध्य का खान साधारण ओर अघ्रधान वाताँ के शिये छोड वेना 
चाष्टिए्‌ 1 इस नियम का पालन प्रस्तावना या उपसहार स्प 
आद्‌ हुए वास्यं म नहीं होना चादिए । अवधारण को आदि 
या अन्तमे स्थान देने से वास्य भ स्ष्टता आ जाती है ओर वहं 
लालित्य-गुणए से सम्पन्न हो जाता है 1 ध 
जैसा फि दम पहले सकेत कर चुके है, हमारे यदीं शन्दा 

की शक्ति तीन प्रकार द्धी मानी गद है--अभिधा, लक्तण 
दस ज्यजना । वस्व मे थ शद की गि नदी 
के ्राषार्‌ है, कितु उनफे अ्थोँकेभेद हैः इख कारणं 
इनका महल वाक्यो में ही देख पडता दै । जम 
तक शब्द स्त्र रते है, अथौत्‌ शरसी वास्य याः वाम्याशके 
अग नदीं वन जाते, तव तक उना कोड निश्चित या सर्ैसम्मत 
अथे ही लिया जाता है, परन्तु वाक्या में पिरो९ जाने परं उनका 
अर्थ अवस्थाटुसार वाच्य, लक्ष्य या व्यग्य हो जाता दै | जिन 
शब्दोका एक दी अर्थं होता है, उने सम्बन्व में तो केवल 
लक्तणा ओर व्यजना शक्त्ये का ही उपयोग देख पडता दै, पर 
जँ एक शब्द के कद अर्थं द्योते है, वद्य अभिधा शक्ति दाय 
अभिप्रेत अर्थं का ग्रहण किया जाता दै । शब्द्‌ को सुनते ही यदि 
उसके अर्य का बोघ हो जाय, तो यद्‌ उसकी अभिधा शक्ति का 
कायं हुमा 1 पर शब्द के अनेर्‌ अर्थ हो सकते दै, इसलिये जिं 
शवित के कारण कोई शब्द्‌ किसी एक ही अथं को सूचित कस्त 
. मवा शक्ति कवं हे । इसका निर्णय कि कर्दौकिष 


॥ 
शै क विदेडन | 


1 रै 
"शद्‌ का स्यां अथ द, सयोग, वियोग स्वये , बिरोध, धरय 
प्र, रङग, चह, सामण्य, भनि देवल, कामद्‌.“ 
सौर स्यसे ते किया जाय । जैसे "मद मे , जीवन दृरि दै 
किदे मर भूमि के फारण यदो 'नोवनः का अथं केवल भ्पानी! 
हु तिया जा सकता है, दूसरा सद । अतव यदो 'जीचन' का 
अवं पपत उस शब्द फी अभिया शक्ति से लगध्या गया । जर 
शन फे प्रधान या युर्य अर्थं को दयोडक्‌ किसी दूसरे अथं की 
दसतिये क्या करली पडती है करि फिसी वाक्य मे उसकी 
सगति वैरे, व्यँ शद फी लकरणा शक्ति से काम लेना पता 
दै। तैपे- 4 
भद्र भङ्ग नम जगमग, दोप पिन्द सो दरेहै। 
दिवा वद्य हू रईै,यद़ो ईजे गेदए 
यह वदनि का अवं युद्धि करना, याअभिक कयना मानने ' 
म दोहे ता भाव स्प्ट नहं होता; जोर दीया बटानि, से सुदाषिरे 
श्न भपं द्दीया वुमन फरने से दोहे मे चमल्तार मा जाता 


द एष दूरा उद्र दरक दस माय फो जौर भी स्पष्ट कर 
देन पचित होगा । । 
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५ ॥ 
॥ 


परी सकट भन कामना, लल्यौ भरगनित श्चन । | 
भाद्‌ भये हरि स्प सवि, समे भरुद्धिनमैन ` 
प्मदो मे फी, दयौ, अयै जौर भये भह, यशद 
विाप्ीय ६1 मायारणठ द परवेद, भौतिक पदार्थ 
जा मदने £, पेय पदायै फा आचमन का जा सकता ड भर 
पव (विक्मित) धे ६,पर युय नामना का फृनना 
(भेन फषदेनदाष्धना({ न = + 2 


॥ 


{गरे 


सादिरपाखोचन _ रश््ष 


आटि जें रहने से वदं पहले ही ध्यान को आकर्वि करती है ओग 
अन्त मे रने से स्मृति मे अधिक काल तरु ठद््र सकती ६! 
मध्य का सान साधारण ओर अप्रधान वातं फे लिये चोड देना 
चाहिए । इस नियम का पालन प्रस्तावना या उपसदार सूप म 
आए हए वाक्यों में नदीं दोना चादि 1 अवधारणं फो आदि 
या अन्तमं सयान देने से वास्य में स्पष्टता आ जाती है जर बह 
लालित्य गुण से सम्पन्न हो जाता है । ल 
सा कि म पले सकैत कर चुके है, हमारे यद दा 

की शक्ति तीन प्रकार की मानी गई है--अभिधा, लक्षण भौर 
मसी शख ठ्यजना । वास्तव मे थे शब्दो की शक्तियाँ न्दी 
के श्राषार ह, किंतु उनके अर्थो के भेद ह इस कारणं 
इनका मदत वाक्यो मे हौ देख पडता है । जग 

प्क शब्द्‌ खयतत्र रते है, अर्थात्‌ किसी वास्य या वाक्यांश के 
अग नदीं बन जाते, तव तक उना फो - निश्चित या सरवैलम्मत 
अथं ही लिया जाता दै, परन्तु वाक्यो मँ पिरोए जाने पर उनका 
अर्थं अवस्थानुसार वाच्य, लक्ष्य या ज्यृम्य हो जाता है 1 जनिन 
शब्दों का एक ही अर्थं होता है, उनके सम्बन्ध मे तो केवत 
लक्षणा ओर व्यजना शक्त्या का ही उपयोग देख पड़ता दै, पर 
जहो एक शब्द के करई अर्थं दोतते है, वहो" अभिधा शक्ति द्य 
अभिप्रेत अथं का ग्रहण किया जाता है । शब्द्‌ को सुनते ही यदि 
उमके अर्थं का बोध हो जाय, तो यह्‌ उसकी अभिधा शक्ति का 
कार्यं हुज । पर शब्द के अने. अर्थं हो खकतं दै, इसलिये जिस 
शक्ति के कारणं कोद शब्द्‌ किसी एक ही अर्यं को सूचित करता 
उसे अभिधा शक्ति कहते है । इसका निर्णीय कि कदय किस 
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शन्दे का क्या अथं है, सयोग, वियोग, साहचर्य, विरोध, अर्थ 
भरकृरण, प्रसङ्ग, चिद, सामर्ण्य, ओौचित्य, देशमल, कालभेद, \.. 
जौ स्वर-मेद से फिया जावा है । जेते मर मे जीवन दूरि दैः 
कमे से मरुभूमि के कारण यदौ "जीवनः फा अर्थं केवल '्पानीः 
ही लिया जा सकता है, दूसरा नद्यं । अत्तएव यद्ध 'जीवन। का 
अ "पानी" उस शब्दं की अभिधा शक्ति से लगाया गया । जद 
शन्दर फे प्रधान या सख्य अथं को छोडकर किसी दूसरे अर्थं फी / ८ 
इसलिये कस्पना करनी पठती है कि किसी वाक्य मे उसकी 
सगति यैठे, वदा शम्द की तणा शमि से काम लेना पडता 
ह 1 जैसे-- 
भद्ध भङ्ग नग जगमगत, दीप रिष सी देह । 
द्विया यदराये ह रहै, यो ञज्ेरो गेद॥ 
य्य वदाते का अथं शरदि करना! या अयिक करना" मानने 
से दो का माव स्पष्ट मही होता, ओर्‌ "दीया वदानि" मे सुदाविरे 
का अर्थं वीयां वुमानाः करते से दोहे मे चमत्कार आ जातां 
ह। एक दूसरा उदाहरण देकर इस माव फो ओर भी स्पष्ट कर 
देम उचित दोगा । ५ 
फली सकट मन कामना, लल्यो भगनित चन । 
भाल अये रि रूप सखि मये प्रफुदधितं मैन ॥ 
डस ददे मेँ फनी, ठ्ट्यौ, अ्यै भौर भये प्रमुटित ये.रन्द 
विचारणीय है । साधारणत दत्त फलत ठ, भोविक पदा 6 
जा सकते दै, पेय पदायै का आचमन श्रिया जा सकता दै र 
फूल प्रपुटिति (निकससित) दवेः पर चद सनाकामना का कनन 


(पू होना ), चैन का दना ( उपमोग करना 2 दसकिस 
(, च य 
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अचवना ८ दर्शन करना ) ओर मैन का भ्रफुटित होना (दैन) 
कहा गया है । यदं थे खव शब्द अपनी लकणा शक्ति के कारण 
भिज भिन्न अर्थ देते ह । इस शब्द-शक्ति के अनेक मेद ओर उप- 
भेद मनि गए है । विस्तार-भय से इनका वैन हे छोडना पडता है । 

तीसरी शक्ति ज्यंजना है जिससे शाब्द या शब्द-समूह्‌ क 
वाच्याय अथवा लक्षा से भिन्न अर्थ की प्रतीति होती है, 
अथौत्‌ जिमसे साधारण अर्थं को दोडकर किसी निशेप अर्थं का 
चोष होता ह ॥ जैसे यदि को$ मनुष्य सी दूसरे से कदे कि 
शुम्हारे मह्‌ से श्ठता मलक रही है" मौर इसका उत्तर वह्‌ यहं 
दकि शमे आज दी जान पडा कि मेरा मह दर्षण दै' तो इससे 
यद्‌ भाव निकला कि तुमने अपने ह का मेरे दपरा-हूपी मृ 
मँ प्रतिविम्ब देखकर शठता की मलक देख ली, इससे घास्तव मे 
तुमने अपनी दी प्रतिच्छाया देसी है, अर्थात्‌ तुम्दी शठ हो, ५ 
नदीं । इसके भी अनेक भेद ओर उपभेद मानि गए है । 

हमारे सादित्य शाखि्यो ने यह निश्चय किया दै कि सर्वोत्तम 
चाक्य वदी है जिसमें च्यग्या्थं रता है, क्योकि सव से अभिक 
चमत्कार इसी के द्वारा आ सकता द । पिम चिद्यानो ने व्यग्य फो 
एक प्रकार का अलङ्कार माना है, ओर हमारे यदं तो इसके अनेक 
मेद्‌ तथा उपेद्‌ करके इस अलङ्कार का वडा विस्तार किया गया 
है । सारांश यष्टी है फि हमारे यहो शब्द की शक्तियो कारिः 
चरण देकर पले उनफो वाक्यो में विरौपता उतसन्न करमेवाल 
माना ओर फिर अलकारो मै उनकी गणना करके छन्द रसो छर 
उत्कं वढनिवाले कदा द । मारे यदौ कान्यां के अनेक शुण मी 

^ गष है ओर. न्द “प्रधान रस का उत्कं वद़निवाले रसधर् *\. 


९७ शोली कां विवेचन 


कहा है । काव्य मे रसों की प्रधानता होने ओौर उन्दी के आधार 
"पर समस्त साहित्यक छष्टि की रचना होने के कारण सय वातो 
म स्स का सम्वन्य टौ जाता है। पर वास्तव मे ये गुण शरव्ये 
से ओर उनके द्वारा चाक्यों से सम्बन्ध रखते है । 

यों तो हमारे शाशिर्यो ने अपनी विस्तार-भियता ओर भ्रेणी- 
विभाग की छुशलता के कारण कई गुण माने दै, पर युन्य गुण 
तीन दही कदे गर रहै, यथा माधुर्य, ओज ओर प्रसाद । इन तीनों 
गुणो को उषपन्न करने के लिये शब्दों की बनावट के भी तीन्‌, 
प्रकार कहै गए है, जिने घत्ति कहते है । ये वृत्ति, गुणों के 
अलुखार ही, मधुरा, प्रपा ओर प्रौ है । इन्दीं यणो के आधार 
पर पद्‌ या वाक्य रचना की भी तीन रीतयो वैदर्भी, गौडी ओर 
पाचाली मानी गर है । इन रीतियों कफे नाम देशभागो के नामो 
परे, इससे जान पडता दै कि उन उन देश भागो ॐ कवियों ने 
पक एक ठग का विरोप रूप से अज्ुकरण किया है, अतएव उन्दी 
के आधार प्ररयेनाम भी स्पे गणएैं। माधुर्यं गुण के लिये 
धुरा द्रति ओर वैदर्भा रीति, ओज शु चे लिये पम्पा श्रुति 
ओर गौडी रीति तथा प्रसाद शुणके लिये प्रौढा ृत्तिओौर 
पाचाज्ली रीति आवश्यक मानी गई दै । शन्दों मे भरिन किन वर्णा 
ऊ प्रयोग से कौन सी पत्ति ती है ओर पठों याचाक्योंमें 
समासं फी न्यूनवा या अभिक्ता फे विचार से कौन सी रीति 
दोती है, इसका भी विवेचन क्रिया (4 ह । इन्द तीनो वातं 
फा दिवेचम हमारे भारतीय सिद्धान्तो फे अनुसार रचना रौनी मँ 


व गया है । पर यद यह्‌ बात न भूलनी चादि कि हमारा 
पेदित्-मारलर ष्य मेंदहै। गयकास्ते अमी जारमिक कालदी ' 
- म 


९६ 
ताहिव्यालोचन २९६ 


अचवना ( दशन करना ) ओौर नैन का ्रफुटिव दोना (देखन) 
कहा गया है । यदो ये सव शब्द अपनी लक्तणा शक्रित के कारश 
भिन्न भिन्न अर्थं देते है । इस श्द-राक्ति के अनेक भेद ओर चप. 
मेद माने ग है । विस्तार-भय से इनका वणैन मे छोडना पदतादै। 
तीसरी शक्ति व्यजना दै जिससे शब्द्‌ या शब्द्‌-समू # 
वाच्यार्थं अथवा लक्ष्या से भिन्न अर्थं की प्रतीति शती ® 
अर्थात्‌ जिससे साधारण अर्थं को छोडकर किसी विशेष अय का 
योध होता द ।, जैसे यदि कोई मनुष्य किसी दूसरे से कटे करि 
शुम्हारे सेह से शठता मलक रदी है ओर इसका उत्तर वह य्ह 
दकि भुम भज दी जान पडा कि मेरा रभँ दुष॑ण हतो शस 
यह्‌ भाव निकला कि तुमने अपने ह का मेरे दर्पण रूपौ मू 
मे प्रतिबिम्ब देखकर शठता की फलक देख ली, इखसे वास्तव म 
वुमन अपनी ही प्रतिच्याया देसी है, अथौत्‌ तुमहीं शठ द, म 
नदी । इसके भी अनेक भेद ओर उपभेद माने गण दै । । 
हमारे साहित्य शाखया ने यद निचय परिया कि सर्वोत्तम 
वाक्य वही दै जिसमे व्यग्यां रहता दै, क्योकि सव से अधिक 
चमत्कार इसी के द्वारा आ सकता दै । पश्चिमी विद्धानों नेव्यग्य कां 
एक प्रकार का अलङ्कार माना है, ओौर हमारे यहो तो इसके अनेक 
भद्‌ तथा उपमेद्‌ करफे इस अलङ्कार का बड़ा विस्तार किया गया 
है । साराश यदी है कि हमारे यद्य शब्द छी शक्तियो का नि 
चरणा देकर पटले उन रो वाक्यों मे विरोपता उत्पन्न करनेवाला 
साना ओर फिर जलकारो मे उनकी गणना करके छन्द ससो का 
उत्कं वढनिवाले का है । हमारे यहो काव्यो ~ ˆ. गुण, ˆ . 
माने गय है ओर खन्द “प्रान रस ५५ ५८४ ध ४. 
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१५९ दोत्मी का विषैचन 


स्वना करना को दोप नहीं माना जाता, वर्क लेखङ़ या कविः 
की कुशलता तथा भिचक्तणता का दी योतक होता दै । 

हम शब्दं ओर वा्यों के विपय में सक्ेप मे लिख चुफे दै । 
अन पदों फे सम्बन्ध में कृं विवेचन करना आयश्यक है । परतु 
जिस प्रकार वाम्यं के विचार फे अनतर गुण, 
रीति आदि पर दमने विचार क्रियादै, चमी 
प्रकार अलकारे के सम्बन्ध मे भी विवेचन करना आवश्यक है । 
जिस प्रकार आभूपण शरीर कौ शोभा वडा देते है उसी प्रकार 
अलङ्कार भी भाषा के सद्यं की वृद्धि करते, उसके उत्कर्षं को 
चदढाति ओौर रम, भाव आदि को उत्तेजित करते दै । इन्दे शब्द 
ओर अर्थं का अस्थिर धरम क्म है, क्योंकि जैसे भूषणो ॐ चिनां 
भी शरीर की नैसर्मिक शोभा वनी रती है, उसी प्रकार अलष्कार 
फे न रहने प्र भी शब्द्‌ ओर अथं की सदन स॒न्वरता ओर मधुरता 
आटि वनी रहती । हम पहले लिख चुके टै कि वाक्यों की 
अन्तरात्मा ओर बाद्यालद्वारो मे बडा भेद दै! दोनो को एक 
मानना अथवा एक फो दूसरे का स्थानापन्न कसना काव्य के मम॑ 
फो न जानकर उते नष्ट करना दै । का्वयो में माय, विचार मौर 
कंट्पना उसकी अन्तरात्मा फे सख्य स्वरूप कदे गण है, ओर 
चास्तव मे काव्य की महत्ता इन्दं के कारण प्रतिपादित तथा 
उ्यजित होकर स्थिरता धारणं करती है । अलङ्कार इस महत्ता 
को वदा सकते दै, उमे अधिक सुन्दर ओर मनो वना सकते 
है, परन्तु भाव, विचार तथा करपना का स्थान ग्रहण 
सकते भौर न उनके आधिपत्य का विनाश , 
अधिकारी द्यो सक्ते दै । हम भागों, ५५ । 


५ 


अअनकर्ते का रथान 


साषिव्यालोचन ॥ २९६ 
समना चाहिए । इसलिये गद्य की शैली के विचार से अभी 
मारे यदो विवेचन ही नदीं हु दै 1 अपना कोद बिरोप ढा 
न होने के कारण ओर अँगरेली का पठनःपाठन अधिक होन से 
हमारे गद्य पर अंगरेजी भाषा की गय शैली का बहुत अधिक! 
प्रभाव पड रहा है, ओर यह्‌ एक प्रकार से अनिवार्यं है । इसी 
कारणा हमने पहले अंगरेजी सिद्धातो के असार शब्दो ओर 
वाक्यो फ सम्बन्ध मे विचार करिया है ओर फिर अपने भारतीय 
सिद्धातो का उदेव किया दै । गुणों के सम्बन्ध में एक ओर वात 
का निर्देश कर देना आवश्यक ह । रसो की प्रधानता के कार्ण 
(हमारे शाख्ियो ने यह्‌ भी वताया है कि माधुयं शण गाए 
करण ओर शात रस को, ओज गुण वीर, वीभत्स ौर रोः 
रस को, ओर प्रसाद गुण सव रसों को िरोष प्रकार से परिष 
करता दै । पर विशेष विशेष प्रसब्नो ॐ उपस्थित होने पर इम 
कद परिव॑न भी हो जाता है । जैसे शगार रसं का पोपक माधु 
शण माना गया है । पर यदि नायक धीरोदाच या निशाचर 
दो, अथवा अवस्था विशेष मे क्रुद्ध या उत्तेजित हो गया होः 
उसके कथन या भाषण मे ओज राण होना,आवश्यक ओर आनद 
दायक होगा ! इसी प्रकार रौद्र, वीर आदिरसों कौ 

ऊ लिये गौडी रीति का अनुसरण वादनीय कद्‌] गया पर 
अभिनय मे वदे चडे समासों की वाक्य रचना से दशको मं 
असचि उसन्न होने की वहत सम्भावना है । जिस वात के सममे 
मे उन्दे कठिनता होगी, उसे चमल्छत दशर अलौकिक आनद 
भ्ाप्र करना नरे लिये कटिन षी नदीं, 'एक प्रकार.से 

हयो जायगा । रेते अवसरों पर नियत सिद्धात फे प्रतिक 


३०१ शी का वियेषन 
सष का ववचन 


श्लेष ओर्‌ जर एक श्ट अनेक वेर आतर भौर साय ही भिन्न 
भिन्न अथं भी दे, वहाँ यमक अलङ्कार होता है! अनुप्रास में 
स्वरों के भिन्न रहते हए मी सदश वों का कई वेर प्रयोग होता 
है । कीं ज्यजन आपस मे वार बार मिल जात है, कीं व्यजनो 
का एकं प्र्नार से एक वेर साम्य अयवा अनेक भकार से कई 
यैर साम्य होता है । पद्‌ फे अन्त में आनेवाले सस्वर व्यजनं 
का साम्य भी अनुश्रास के दी अतर्गते माना जाता है। जाँ एक 
अभिध्राय से कहे हुए वास्य को किसी दूसरे अर्थं मे लगा दिया 
जाता है, बह वक्रोक्ति अलङ्कार होता । इन समके बटेही 
सदम ओौर अनेक उपभेद किए गए हँ । पर इनका तत्व यदी है , 
किवर्णोकी मैत्री, सयोग या आर्ति के कारण शब्यमेजो 
चमत्कार आ जातां है, उसे ही अलद्कार माना गया है । अथौ- 
लद्कारों की स्या श तो ठिकाना ही नहीं ह । ये अलदार कल्पना 
केद्वारा बुद्धि को प्रमावित करते है, अतएव इनके सृक्म विचार 
मेुद्धिके तल्लो का विचार आवश्यक हो जाता है! दमारी 
परननात्मक शक्तियाँ तीन भिन्त भिन्न रूपो से हमें प्रभावित करती 
है, अर्थात्‌ साम्य, विरोध ओर सान्निन्य से । जय समान पदां 
हमाया ध्यान आकर्षित करते दै, तय उनकी समानता का भाव 
हमारे मन पर अङ्कित हो जाता टै । इसी प्रकार जर दम पदार्था 
मे विभेद देखत है, तय उनका पारस्परिक विरोध या अपेत्तता 
मारे मन पर जम जाती टै । जव हम णक पदायंको दूसरे गे 
अनन्तर ओर दृखरे को तीसरे के अनन्तर ठेसते ह, अथवा एक 
साथदोका अभ्युदय देखते तय मारौ मानमिक 

पिना किसी प्रकारके न्यतिक्रमके मारे ˆ~ 


सा्टिस्यारोचन २०६, 


-काव्य-राज्य ॐ अधिकारी कद सक्ते है . जौरा रों कोरक 
पारिपाशरक का स्थान दे सकते ह । दुररथवश हमारी रिव 
कविता भे स वात का ध्यान न रखकर अलङ्कारो को ही सव 
डुल मान लिया गया है, ओर लोगो ने उन्हीं के पठन पाटन 
तथा बिवेचन को कविता का सर्वस्व सममः रवा है । हमारा चह 
तापय नहीं ह कि अलङ्कार अत्यत हेय तथा तुच्छं ओर इसत 
सर्वथा त्याज्य ह । हम केवल यद्‌ वतलाना चादते हँ कि उन 
स्थान भौण॒ है ओर उन्हे अपने अधिकार की सीमा के अदर 
रखकर अपना कौशल दिखाने का अवसर देना चादिण, दूस ४६ 
विशेष महत्व के अधिकार का अपद्रण. करते मे छन्द 
प्रकार की सदायता नदीं देनी चाहिए ।\ ॥ ९ 
हम कह चुके दै किशर शब्द्‌ ओौर अं के अस्थिर थः 
है । उसी लिये अलक्कारो के दो भेद्‌ किए गय है--एक शब्दात 
ओर दूसरा अथौलद्वार । यदि कटां कीं 'एक दी साथ दान 
भ्रकार फे अलङ्कार आ जाते दै, सो उनको उभयालङ्कार की स 
दी जाती है । शब्वालङ्कार पो प्रकार फे माने जाति ह । अथात्‌ 
वक्रोक्ति, अनुभाख, यमक, श्टेय ओर चित्र । चितरालङ्कार ५ 
शा्ो के निबन्धन से भिन्न भिन्त प्रकार के चित्र बनाए जाः 
ह । फेबल शब्दं को किसी बाधित क्रम से वैठाना ही इस्त अत“ 
कार का जुख्य कमं है । इसूञने एक प्रकार का मानसिक 
-दिपाना पडता ह । प्राय रसा करने भे शब्दों को बहत इर 
सोडने भरोडने की मी आवश्यकता पडती है, अतव इ 
स्वामाविकता का बहुत छं नाश दो जाता दै । श्लेष ओर यम 
म बहुत थोडा भेद दै । ज्य एक शब्द अनेक अर्थ ठे, वटं 


0 द्धी का पियेघन 


¢ 
करनादहै 1 पदों से हमारा तापय वाक्यो के समूद से है । 
किसी विप पर कोर ्रन्थ लिखने का पिचार 
करते ष्टी पदले उक्के मुख्य सुल्य विभाग कर 
लिए जके है, जो आगे चलकर परिच्छेदो या अध्यायो फे रूप 
में प्रकट होते ह! एक एक अध्याय में सुख्य निपय के प्रान 
प्रधान अशो का प्रतिपादन किया जाता है । इस सम्बन्ध में ध्यान 
रसने की घात इतनी टी दै कि परिन्येदो का निश्चय इस प्रकार 
से किया जाय क्रि मुप्य विपय की प्रधान प्रधान वाते एक एक 
परिच्छेद मे आ जाये, उनरी आधरत्ति करने की आवश्यकता न 
पडे ओर नवे एक दुसरे को अति्याप्न करे । रेता कर लेने से 
सम परिच्छेद एक दूमरे से सवद्ध जान पडेगे भौर प्रतिपादितं 
चिपय फो हृदयगम करते मे खुगमता होगी । परिच्छेदो में 
अधान विषयों को अनेक उपभागो में वांटकर उन्हें सुल्यवस्थित 
करना पडता है भिसमे पदों की एक पृं खला सी वन जाय । 
इस ग्ला की एक कंडी के टं जाने से. सारी खला भव्य 
वस्थित जौर असम्बद्ध हो सकती है । परो मे इस वात का विशेष 
-ध्यान रना पडता है कि उनमे किसी एक वात का मतिपाद्न 
किया जाय ओर उस पद फे समस्त बाक्य एक दूसरे से इस 
भति मिले रहे फि यदि वीच भें से कोई वाक्य निकाल दिवा 
जाय, तो वाक्यो कौ स्पष्टता नष्ट होकर उनकी शिगिलवा स्ट 
लगे । इस मुख्य सिद्धात को सामनं रखकर पठा 


दिखाई पड़ने मने रसय 
की रचना आरम्म करनी चादि । इस सन्नन्धम दो वतिं विरोष 


ध्यान स्यते की ईै--एक तो वार्यो काएक दूसरे से सम्बन्ध 
तथा सक्रमण, भौर दूसरे वास्यां फे मानोँमें क्रमश विकास 


पद मि यास्त 


सादिव्यालोखन २५२ 


छाप जमाती जारी रै ओर काम पडने पर स्मरण शक्ति कौ सदाः 
यता से हम उन्हे पुन' यथारूप उपस्थित करने मे समथ ही 
हैः । अथवा जव दो पदार्थं एक दूसरे के अनन्तर हमारे ध्यान | 
अवस्थित होते है या जव उनसे एक्दही पदाथ कभी समत 
ओर कभी विरोध का भाव व्यक्त करता है, तय दम अपने भन 
मे उनका सम्बन्ध स्थापित करते हैँ ओर एक का स्मरण होते ध 
दृखरा आपसे आप हमारे ध्यान मे आ जाताहं। इध 
सान्निध्य या तटस्थता कहते है । \ । 

हमारे यदो अलकारो की सरया का ठिकाना नदी ह । न्ट 
श्रेएीवद्ध करने का भी को$ उयोग नदीं किया गया दै । स 
बिना आधार के चलने के कारण उनकी खल्या भँ उत्तरोत्तर 
होती जाती है । यदो इस वात का ध्यान दिला देना आवश्य 
हैषफि अद्मर थया मे वर्णन करने की एक शली दै, वणन, 
का विपय नदीं है अतएव वणित बिपर्यो ॐ आधार पर भः] 
कारो की रवना करके उनफ़ी सस्या बढाना उचित नही ६। 
स्वाभावोक्ति ओर उदात्त अलङ्कारो का सम्बन्ध वशित विय ५ 
होने के कारण इनकी गणना अलङ्कारो मे नदीं होनी चादिए। 
हमारे यदो कुद लोगो ने अलद्भारों की सख्या घटाकर ६१ ५ 
मानी दः पर इनमे भी एक अलकार फे अनेक भेद तथां 
आ भ्लि दै । साम्य, विरोध ओर सान्निध्य या तटस्थता 
विचार सरे हम इन अलङ्कारो की तीन श्रेणिर्या वना स 
ओर उनमें के उपमे को घटाकर अलद्धासे की सस्या निय 
न्कर सक्ते 1 

भव दमो केवल पद्‌-विन्यास के सम्बन्ध में इच विषाद 


३०५ दीली का पिवैचन 


४1 


ओर शब्दाथाल्ञकासे को रसो का परिपोपक तथा उत्कर्पसाधक 
मानकर इस विभाग को सर्वथा सगत, व्यवस्थित ओर वैन्नानिक 
बना या है । अतएव हमारे यद्य काव्य की अन्तरात्मा फे 
अन्तरगत भावों को सख्य स्थान देखरर स्स को जो उसका मूल 
भाधार वना दिया द, उससे इख विषय की विवेचना बडी ही 
सुत्यवस्थित ओौर सुन्द्र दो गई है! इन गुणों के विषयमे ह्म 
पले हौ विशेष रूप से लिख चु दै, अतएव यहो" उसके उद्धरण 
की आवश्यकता नदीं । #) 
शैलीं के सम्बन्ध मे अव केवल एक वाव की ओर ध्यान 
दिलाने की आवश्यकता रह्‌ गई है । कविता के विवेचन मेँ गय 
ओर पद्य के सम्बन्ध में विचार करते हुए हम इस 
वात पर जोर टे चुके दैः कि गय ओौर पद्य का मुख्य 
भेद वृत्त पर निर रहता है । कान्य-कला ओर सगीत-कला कै 
पारस्परिक सम्थवकाभी हम उद्धे कर चुके ४ । इस सम्बन्ध 
को सुदृढ ओौर स्पष्ट करने के किये टौ कविता मे यृत्त की भा- 
वश्यता होती है । सच वात तो यद दै कि दर की समस्त खषटि, 
भति का समस्त साम्राज्य सगीतमय ह । हम जिधर ओ उठा- 
फर टेखते ओौर कान लगाकर सुनते ह खधरद्टी हमे सदर्थं 
ओर समीत स्पष्ट देख ओर सुन प्रञता है । जय दम यह्‌ समम 


५ है न से रागासमक ~ 
से शि, ^ समस्त सृष्टि से हमारा रागातममक सवथ स्याः 
~ प्‌ सदद वनाए रहती है, तन शस यात का 


साटित्यास्नेखन ३५१ 


या परिनर्वन } वाक्यो के सम्बन्ध ओर सक्रमण मे 'उच्छृलता वौ 
बचाकर उन्हे इस प्रकार से सघटित करना चादिए कि र्षा 
जान पडे फिचिना किसी अवरोध या परिभ्रमकेष्म णक 
वास्य से दूसरे बाक्य पर स्वभावत सिसकते चले जा षदे 
ओर अन्त मे परिणाम पर परहुचकर दी संस लेते है 1 नेत 
चातो मे सफलता भ्राप्न करने ॐ लिये सयोजफ ओर वियोजक 
शब्दो ॐ उपयुक्त प्रयोगो को वडे ध्यान ओर कौशल से कान्य 
या लेख मे ल्लाना चादिए ! जहों पेसे शब्दों की आवश्यकता न 
जान पडे, वह वाक्यों के भावों से दी उनका काम लेना चादिए। 
शन्दो, वास्यो ओर पदों का विवेचन समाप्त करके ह्म 
शली के गुणो या विशेपताओं के सम्बन्ध में कच विचार करना 
चात है । हम वाक्यों के सम्बन्ध मे विवेचन 
करते हुए तीन गुणो -माघुर्य, भज ओर प्रसाद- 
का उच कर चुर ह, तथा शब्टो, बाक्यों ओर पदो के सम्बन्धम्‌ 
भी उनकी मुख्य मुख्य विशेपताफे वता चुके है । पाश्चात्य विद्वान 
नैली के रुणोको दो भागों में निभक्त किया है--एक र्ना 
स्मक ओर दृग रागात्मफ़ । प्रज्ञा मक _ गुरो से उन्डनि प्रसाद 
ओर स्पष्टता फो ओर रागात्मकं मे शकति-ङरुण ओर. हास्य-को 
निनाया दै1 इनफे अतिरिक्त लाशित्यके विचार से माधुयं, 
सस्वरा ओौर कतात्मरू निवेचन को भी ली की चिोपताओं 
मं स्वानद्धिया दै] शैली के रुणो का यद विभाजन वैज्ञानिक 
रौति पर श्रिया हुमा नदीं जान पडता 1 हमरे यहो के साघु, 
आज भौर प्रसाद ये तीनों गुग्ण अधिक मरत, व्यापक अर 
सुज्यवग्थि्त जान पठते है ! मारे य्य के मावार्यो ने न ~ग 


^ 
@ ~ 


शीली कै यणं 


३०९ शी का व्रिवेचभ 


ओर शब्दार्थालकारें को रसों फा परिपोपक तथा उत्कर्षसाधक 
मानङर इस चिभाग को सर्वथा सगत, व्यवस्थित ओर वैज्ञानिक 
चन रिया दै । अतण्व हमारे यद्य कान्य फी अन्तरातसमा फे 
अन्तगैत भावों को सख्य स्थान देखकर रसो को जो उक्तका मूल 
आधार बना दिया है, उससे इस विपय कौ विवेचना वडी ही 
सुज्यवस्थित शौर सुन्दर हो गै है । इन गुणों फ विषय मे हम 
पले ही विशेष रूप से लिख चु ह, अतएव यदः उसके बद्धरण्‌ 
को आवण्यकता महीं । + ॥ 
शैली के सम्बन्ध मे अव फेवल एक वात की भोर ध्यान 
दिलाने की आवश्यकता र गई है । कविता के विवेचन मे गय 
ओर पद्य के सम्बन्ध मे बिचार करते हए हम स 
वात पर जोर दे चुके है कि गय ओर पद्य का मुख्य 
भेदं वृत्त पर निर्भर रहता है । काव्य-फला ओर सगीत-कला के 
पारस्परिक सम्य्^्थ का भी हम उठे कर चुके हैँ । इस सम्बन्ध 
को सुद ओर स्पष्ट करने के ५१ कविता में टत्त की आ 
वश्यकता होती है । सच चात तो यह दै कि दर की समस्त खष्टि, 
भरति फा समस्त साम्राज्य सगीतमय है । हम जिधर ओघ उला- 
कर देखते आओौर कान लगाकर सुनते द्‌ उधर दही हमे सौद 
ओर मीत स्व देख ओर सुन पडता ह । जव हम यह्‌ समम 
चुके है श कविता समस्त छष्टि से मारा रागात्मक सवय स्था- 
पित्त करती ओर उसे सुदृढ वनाए रहती दै तेम इस बातफा 
प्रिपादन करने फी विशेष आवश्यकता नही रद्‌ गई कि सगीत 
उक्त कविता को कितना मघुर, कोमल, मनोमोहक ओर आह्वाद- 
कारी यना दैवा है । दसी दि से हमारे आचार्यो ने कविता के 


8. 


साहिस्यालणेखन ३५४ 


या परिवर्तन । वा्यों के सम्बन्ध ओर सक्रमण मे 'उच्छृलता को 
अचाकर उन्दे इस प्रकार सै सघटित करना चादिए कि देषा 
जान पडे फिचिना किसी अवरोध या परिप्रमकेहम ए 
वास्य से दुसरे वाक्य पर स्वभावत पिसकते वले जा रदं ६ 
ओर अन्त मे परिणाम परर पहुंचकर ही सस तत है । इन गेन 
चातो मे सफलता प्राप्र करने फे लिये सयोजक ओर वियोजक 
शन्दो ॐ उपयुक्त प्रयोगो को बडे ध्यान ओर कौशल से कान्य 
या लेय म लाना चादिए । जदं पसे शब्ों की आवश्यकता ने 
जान पडे, वदाँ वाक्यों फे भावों से ही उनका काम लेना चाहिप 1 
शन्दो, वाक्यों ओर पदों का विवेचन समाप्त करके दम 
शैली फे गुरो या विरेपताओं के सम्बन्ध में छु विचार कर्णा 
र वाते है 1 हम वाक्यों फे सम्बन्ध मे विवेचन 
लीके दुय 
करते हए तीन गार्णो-माघुर्य, ओज ओर प्रसाद 
का उद्य कर चुर है, तथा शब्दों, वाक्यो ओर पदो के सम्बन्ध भ 
भी उनकी मुख्य मुख्य विशेषता वता चुके द । पाश्चात्य विद्वान 
ने क्ली के गुणोकोदो भागो में विभक्त किया दै-एक्‌ परता 
स्मक ओर सगा रागात्मर । गरलञात्कः , गागोः मे उन्टनि.प्रसाद 
ओर स्पष्टता को जौर रागात्मऊ मे शकछि-करण ओौर्‌ हास्य-को 
गिनायां दै1 इनके अतिरिक्तं लालिच्य के बिचार से भाधुमं से ू। 
सस्वरता ॐौर कलाक विवेचन क्षो भी रली की चिशेषता्भो 
मेस्थानद्धियाह) शैली के गुणो का यद विभाजनर्व्लानिक 
रीति.पर किया हभ -दीं जान षटता । दमारे यद्य ॐ माधुर्य, 
ओज ओर प्रस्रादये सतीनो गुण अधिक सगत, व्यापक आर्‌! 
सुज्यवभ्यित जान पदृते द । दमारे यो के चार्यो ने णो \ 
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३०५ शरीरी का तरिवेचन 


ओर शब्दा्थालकायें को रसो का परिपोपक तथा उत्क्षसाधक 
सानरर इस निभाग को सर्वया सगत, व्यवस्थित ओर्‌ वैन्नानिक 
चनाल्ियाह 1 अवण्वे हमारे यद काव्य की अन्तरासमाके 
अन्तर्गत भावों को मुख्य स्यान देखकर रसो फो जो उका मूल 
आधार वना दिया है, उससे इस विपय कौ विवेचना वडी ही 
युभ्यवस्थित ओर सन्दर दो गद है । इन गुणों के विषयमे हम 
पदले हयी विशेष रूप से लि्व चुके दै, अतएव यँ उफ उद्धरण 
की आवश्यकता नहीं । = 
शीली फे सम्बन्ध मे अव केवल णक बात फी भोर ध्यान 
दिलाने की आवश्यकता रह गई है । कचिता के विवेचन में गद्य 
ओर पद्य के सम्बन्ध मे निवार कस्ते हए हम इस 
चात पर जोर दे चुके ह कि गद्य ओर पद्य का सुख्य 
भेदे यृ पर निर्भर रदता है । कान्य-कला ओर , सगीदनकला कै 
पारस्परिक सम्ध्रध का भी हम दले कर चुके ह । इस सम्बन्ध 
को सुदृढ ओौर स्पष्ट करने के लिये ष्टौ फविता ॥ यृत्तफी आ. 
बर्यकता होती है । सच चात तो यद्‌ कि दर की समस्ति, 
भ्रति का समस्त साम्राज्य सगीतमय १ 
कर्‌ देखते जर्‌ खान लगाकर सुनते दै, उघर ही हमे सदु 
ओर ममीत स्पष्ट ठेख ऊर सुन पडा द । जन हम यद्‌ समक 
सुक दैः श कविता समस्त खष्िसे हमारा रागात्मक सघ स्था- 
पितर करती ओर उसे सुद चनाणए र्ती दै, तव इस यातका 
प्रतिपादन करते कौ विशेष आवश्यकता नदष रद गई कि सगीत 
उष कविता को कितना मघुर, कोमल, मनोमोदक भौर आराद्‌- 
कारी वना देता दै । इसी चट से दमे आवारयां ने कविता फे 


१ केः 


| 


दै । ह्म जिधर ओंख उठा] 


साहित्ये ण 


या परिवर्तेन । बरास्यों फे सम्बन्ध ओर सक्रमण्‌ मे उच्छंलता े 
अचाकर उन्दे स प्रकार से मवदित करना चादिए फ एेषा 
जान पडे फरिविना किसी अवरोधे या 'परित्रमकेष््म ण्ठ 
चास्यसे दूसरे वास्य पर स्वभावत यिसकते चले जा रै 
ओौर अन्त मे परिणाम पर पहंवकर्‌ दौ सों कते है 1 इन दोग 
यातो मे सफलता प्राप्न करने के लिये सयोजङ भौर वियोजफ 
शब्दो ऊ उपयुक्त प्रयोगो फो बडे ध्यान ओर कौशल से काव्य 
या लेख मे लाना चाहिए । जद रेसे शब्दो की अवश्यकता 
जान षड, वहीँ धार्यो के मावो से ही उनका काम लेना चादिए। 
शन्ठो, वाम्यौ ओौर षदो का विवेचन समाप्र करे हम 
शैली के गुणो या चिरेपताओं के सम्बन्ध में कु विचार कल 
चाहते है । टम वाक्यों के सम्बन्ध मँ विवेचन 
करते हुए वीन शुणो-माघुर्य, ओज ओर मसाद्‌- 
का उटेस कर चुर दै, तथा शब्दो, वाक्यो जौर पवो के सग्बन्ध ¶ 
भी उनी सुख्य ख्य निशेषतापैः वता चुफे हे । पाश्चा्य बिदयान 
ने शैली के गणो को दो भागो मे विभक्त किया दै--षएम्‌ प्रहा 
समक भौर दृ रागात्मक । _शज्ञात्यक गुरो म उति भवार 
ओर स्पष्टता को ओर रागात्मरु मे राकि-करुण ओर्‌ ण जोर धर र 
गिनाया दै! इनफे अतिरिक्त लालित्य कै विचार से मरुः, 
सस्वरा ओर कलात्मक वियेचन को भी दौली की विरोपतारभा 
मेस्थानव्ाष। शैली केशुणो का यह विभाजन वैतानिक 
रीति पर किया हुभा नद्य जान प्रता । हमारे यँ के माधुय, , 
>~ ओर प्रसाद मे तीनो गुण अधिक सगत, व्यापक ओर ५ 
व जान पडते हैः । दमारे यदा के आचार्यो ने इन ण 


५ 
न 


सेखकेठष 


३०७ दोशीकां विवैषन 


समए यों रोनी विपेचन ऊे स मे विशेष करटसी 
= विय पर विचार फिया जाता ह कि अपने भावों ओर 
विचारों को प्रफट करने मे हम अपने यदौ $ 23, सस्व या 
मिदेशी शब्दो का कः तफ प्रयोग करते है । मानो शन्दो 
कौ व्युत्पत्ति ही सव से महत्व की वातै । जव ले जातियो 
का सम्मिञन होता है, तव उनमें भानो, विचातते तवा शनं 
का परस्पर विनिमय होता दौ दै । यदी नरी, विकि एक 
जाति फी पति, रहनसदन, सदुरुरों तथा दु्ैणे तका 
भी सरी जाति पर प्रमा प्ता । बे इन वातं से लास 
उयोग करने पर भी वच नही मकां । जय यह्‌ अटल नियम 
सव अचस्थाओं में लग सफता है, निरतर लगता आया है ओर 
लगता रगा, तय इस पर इतना आगा पीडा करने ी ष्या 
आवश्यकता है । इस सम्बन्येमे जो कय निचार करने तथा 
ध्यान में रसने कौ गात है, बहे सदी कि जम हम विदेशी 
भावों फे साथ दिनेश शब्दो को ग्रहेण कर, तो उन्हे ठेसा यना 
लि उनमें से गररेशीपन निकल्ल जाय ओरवे हमारे अपने 
होकर हमारे व्याकरण फे नियमो मे अनुशासित द्ये । जय सक 
उनम पूर्व उयारण को जीवित रखकर, दम उने पूं रूप, रग, 
आकार प्रकार मे स्थायी चनाए रहेगे, तन तङ वे हमारे अपने 
न होगे ओर दमे उनका स्वीकार करे ष्‌ सदा टक तथा 
भडचन रदैगी 1 हमारे सिये यद्‌ आवश्य हे ९ हम न्दे अपने 
व्च मे पूतया सम्मिलित करके विकुन अपना बना ६६ 
मारी शक्ति, मारो भाषा की शक्ति इसी मे दै भिम उने 
पने स्गम हग कर देमा अपना ले फि फिर उनमें बिदरेश्ीपन 


1 
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हम अग प्र चिशेप विचार किया है ओर इसका आवश्यकता ते 
अधिक विस्तार भी किया है । समीत कला का आवार सुर भौर 
लय द । अतएव कान्य मे सुर ओर लय उलन्न करने तथा भित 
भिन्न सुरो ओौर लयों मे परस्पर सामजस्य स्थापित, फरो 
के लिये हमारे ययँ विरोप रूप से विवेचन किया गया है । हम 
ऊपर दृत्तियों तथा शब्दालकारो का उछेख कर चुके दै । एक 
भ्रकारसेये दोनो वातं भी सगी्तासक गुण की उत्पादक ओ 
उत्कर्पलाधक है । परन्तु पिंगलशाख्र मे यह्‌ बिपय वडे विशार 
के साथ लिखा गया है । इसका मूल आधार वर्णे की लव 
ओर गुरुता तथा उनका पारस्परिक सयोग, अथवा उक्तकी सपय 
1 इस दृष्टि से हमारे यों लो प्रकार के शतत मने गएरह-- 
पक मात्ा-मूल ओर दूसरे वर्ण-मूलक । मात्रामूलक दृत भ 
लघु गुरु के विचार से मात्रा की सरा नियत रहती द 4 
इनकी गणना च्छो सुगम करने तथा माद्राओं के तासतम्य १ 
व्यवस्थित करे के लिये गणो की कल्पना की गद है'। बर 
मूलक छदो के भरस्येक चरण के वणो की सख्या नियत रहती द 
दोनो प्रकार के छन्दों मे जिन स्थानो पर वर्णो का उचारण कर 
भे जदा को सकरावट या अवरोध होता दहै, अथवा जर्धौ विश्राम 
की आवश्यकता होती ३, उन स्थानों का भी भिवेचन करके उन 
नियत कर विया दै । रेते स्थानो को यति, विश्राम या निम 
कदते है । यदोँ शख सम्बन्य मे मिस्तारपूवैक इं शिसवे क! 
आवश्यकता नहीं है । ^ 
अन्त मे इस सैली-विवेचन को समाप्त करते हए हम वं 
कद देना आवश्यक तथा उचित सममे है रि आजकल हमः 


५ 7 ८९, 1 
यदय शैली चिवेचन के सम्बन्धे पित क +त 

विय पर विचार श्या जावा ह कि अपग भाष (0 
विचारों को प्रकट कलने मे हम जपने यद फे छे 11] 11 
विदेशी शब्दों का काँ तक प्रयोग करते दै । न 
क व्युसखति दी सन से महत्व की वात दै । जथर न 
का सम्मिनन होता दहै, तम उनमें भावों, विचारो तथा ५ 
का परस्पर विनिमय होता ही है । यदी नही, बन्न पष 
जाति की प्रति, रहनसदन, सूरा वथा दु प क 
मी दूरौ जाति पर प्रभाव प्ता है। वेष्न वातोंसे दार 
उचोग करने पर भी वच नही सकी । जव यद्‌ अटता मिय 
सथ अवस्थां मे लग सकता दै, निरतर लगता आया है जौर 
लगता रदा, तय इस पर इतना आगा पीटा करमेकी स्या 
आवश्यकता दै । इस सम्बन्पे.मे जो इच विचार करने तथा 
ध्यान मे रखने की यत्त है चेरी जय ह्म पिदेणी 
आचो फ साव विदेशी शब्दो को बरं क ता उन्द्‌ सा वना 

विदरेशीषन निकन जाय ओौरबे दमारे अपने 


ले फि उनमेंसे फन 
दयोरूर हभारे व्यार्रण के नियमों से अछुशाधित दा । जप तक 
उनके पूर्वं उवारण को जीवव रपर त उन पूवे रूप, रग, 
आकास्प्रत्र को स्थायी वनाद रेमे, तम तकवे हमारे अपने 
नद्दगे गौर में उन्न शीकर कले मेस खटक तथा 
अटन्‌ समी 1 हमारे शिवे यह आबरयफ द्म नद मफ 
। शब्दन में पूतया सम्मिलिव करके निच्न अपना घनाः 
नारी चि, तो मा वासि ताह ९ 
| अपते स्ममे दग कर ल्साअपनाले किरि दने बि 

र 
॥ 


उपमहार्‌ 


सादित्यालेचन ^ ३०८ 
की मलक भीन रह्‌ जाय । यह्‌ हमारे लिये कोद नया काम 
नही होगा । वहत वर्पो से, अनेक शताष्दिर्यो से हम दसं प्रकार 
की विजय करते आरै ओर अव दमे इसमे हिवकने की 
आवश्यकता नही है । 

दृसरी घात जिख पर हम ध्यान दिलाना चाहते है, यह 
शभ्रमात्मक विश्वास है कि शैली की किना या सरलता शरवद करं 
श्रयोग पर निभर रहती है 1 मापा की कडिनता या सग्लता य 
शब्दं की तत्समता या तद्भवता पर निभैर नदी रहती । विचारं 
की मूढता, विपय-परतिपादन की गभीरता, यु्ानिों कौ प्रचुरता 
आलुपणिक प्रयोगो की योजना ओर वाक्यो की जटिलता किसी 
भापाको कठिन तथा इतके विपरोत्त गुणों फी स्थिति दी उ 
सरल यनाती है! रचना-रौली मे इस वात को सदा ध्यान रम 
स्यना आवश्यक है । 


३ 
५. साष्टितयं फी भाठोचनां 


1 
॥। 


को १ क योद देर के लिये यह्‌ भौ मानले कि आलोचक 
हप्र १ करमेका कोई अधिकार नदीदैःतोमी 
मव (दि व्याप्याता के सूप मं आलोचक काक्या 
त विचारपर्वफ दैग्मा जाय तो जान पडेगा भ व्याख्या 
= तिथे च जओरटेढादै। किसी म्रन्थ की व्याख्या 
“= लिये आलोचक को पृरा पूरा अध्ययन करना यठेगा, 
न्य कै उपरो गुणो ओर दोप को छोडकर भीतरी भावों 
पके पटुना पगा ओर यह ठेखना पदेगा कि उमे कौन सी 
वात साधारण ओर त्तिक ड ओौर फौन सी वाते विशेषतायुक्त 
चथा खायी दहै] इते इस वात कामौ पता लगाना पडेगा कि 
उसभ कला या नीति आदि के कौन कौनसे सिद्धात आदिर 
उ्मश्न्थ्मे जो गुण चिषे हए होगे, उनका वह प्रकाश करेगा 
ओर उसमे इथर्‌ उपर भिर ह्‌ संक णक करके ठन प्र 
करेगा । इस प्रकार वह्‌ हरमे वतलावेगा कि विपव, भावे 
ओर कला आदि कीटषटिसे वट्‌ मन्थ कैषाहै। इत दया्े 
धस भ्न्थकेगुण यादोपलोगोँके सामने आपसे आपं 
आर्गे । परन्तर आलोचना का यद्‌ काम वह अपनी निन कौ 
रोति से करेगा । बह बैल आलोच्य अन्य को मी देखफर उसकी 
भालोचना कर सकता ओर उसी विपय कं दुसरे भरन्थोकै 
ताम उसकी तुलना मी कर सकता द । वह आचश्यगता पने 
र पेषिदासिक दृष्ट ते मी उस पर विचार कर सकता द, नेतिक | 
टित भी धिचार कर सकता ई, सामाजिक नटि मै भी विचार । 
र्‌ सकन हे ओर सादिन्यिक दष्ट से मी विचार कर सकता 1 
एक बात निश्विव है 1 वद्‌ चा जिस दृष्टिसे अर चष 
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यक होवा है । कोई अच्छा आलोच साधारण पाठकों की अपेता 
अधिक ज्ञान मपन्न होता है, उसका अध्ययन भी अधिक गभीर 
ओर पूणं होता दै, ओंर इसशिये बद्‌ क्रिमी कवि या लेखक की 
छति के भिन्न भिन्न अगं पर प्रकाश डालकर हमे अनेक सई 
यातं वतलाता ओर अनेक नए मार्म॑दिखलाता है । वह्‌ हमारे 
मागं मे एक अच्छे मित्र ओौर पथगदश्क का काम देता है । बह 
हे सिसलाता है फ अध्ययन फिष प्रकार सचेत होकर ओर 
ओंखे सोलकर करना चाहिप्‌ । चाद उसकी सम्मति ओर निर्दय 
से दम सहमत द ओर चाद न हो, पर इसमे सन्देह नहीं फ 
उफी आलोचना से दम यथेष्ट लाभ छा सक्ते है भौर 
हमारा लान बहुत कं चढ सकता है । ~ ^ 

जैसा ककि हम उपर कट्‌ चुके दै, आलोचना से घो काम 
होते द । {एक तो फिसी कवि या लेखक कौ दति कौ वित 
व्याल्या की जाती दै, ओर दूसरे उसफे सम्बन्ध मे को मत 
स्थिर किया जाता । टधा आलोचक इन दोनों कामों को एक 
साथ मिला देते ह ओर व्यारया के अन्तर्गत ही मव भी खिर 
कर लेते ह । पर अव ङं पा्यत्य विद्वान्‌ यह्‌ कदने लगे दै कि 
आलोचफ का काम केवले कृति की व्याख्या करना है भौर उते 
अपना कोद मत प्रकट नी करना चाहिए, क्योकि उस मत का 
दृखसे पर भ्रमाव पडता दहै जिससे आगे चलकर आलोचना के 
काम में वावा पडती ह । पर यह्‌ मत ' उतना ठीक नमं जान 
पडता । प्रत्येक व्यक्ति किसी अरन्य के चिपय मे, उसकी आलो- 
चना करने के सथ दी साथ अपना मत भी भकट कर सकता दै 
ओर उस्तके उस मत मे लोग लाभ भी उठा सकते है| 


ठ ११ साहित्य धी आलौचना 
क ठेर के लिव यल भौ भान लकि आलोचक 
त प्रकट करने का कोई अभिच्छर नदी हैकेमी 
उठता कि व्याख्याताफेख्पमे आलोचक काक्या 
५५६ यद विचासपूर्वक देया जपय शो जान षडा मिव्यास्या 
९ भी बषट्‌ वृद ओरटेढा है । फिसी प्न्य की ज्यार्या 
न के लिये आलोचक फो प्रय पूरा अध्ययन कसना पदेगा, 
मे यन्य के उपरो शुः भौर दोयों को छोडकर भीतरी भावों 
तक ूरहैवना पडेगा ओर यह्‌ देखना पडेगा कि उसमे कौनसी 
यते साधारण ओर चरि हे ओर फौन सी वाते पिरोपतायुक्त 
तथा स््ायी 1 खे इस बात्तका मी पतता लयाग पडेगा कि 
षस क्ला या नीति आदि के कौन कौन मे सिद्धात आदि ह । 
उस मन्थमे जो शुण छिपे हु दोग, उनका वह अकाश करेण 
भौर उमे दुधर दधर्‌ विरे हए तनो को णवर करके उन पर 
पिचार करेगा । इस भकार वद्‌. ह्मे वतलावेा कि विषय, भव 
भौर फला आदि कीदृ से चहं मन्थ कैसा दै । स वंशा म 
स मरन्थकेगुण या दोपतोगोंके सामने आपसे अप ञआ 


ज्येगे ! परन्तु आलोचना का यदं काम पद्‌ अपनी निज फी 
ञ्रन्यको मी देखकर उसकी 


रीति से करेगा 1 बह केवल आलोच्य 

आलोचना कर सकता है ओर उसी विपय के दुरे अ्न्थो कै 

साय दक्तकी तुलना भी कर सक्ता 1 कद्‌ आवश्यङता पढने 

प्र रेतिद्धासिक दृषटिसे थी उन पर विचार कर सकता है, नेदिक | ~ 
सामाजिक दृष्टि से भौ विचार); 


यष्टि से मी बिचार कर सर्ता दे, सा 
कर सकता दै जौर साचि दष से भौ विचार कर्‌ सकता है 


परपु एकं प्त निश्चि है । बद्‌ चदि जिस दृष्टिस्ते ओर व" 
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जिख प्रकार विचार करे, उसका एक मान्न उदेश यदी दोगा कि 
वद्‌ सय उस श्रन्थ तथा उसके कर्ता का अभिप्राय सममे ओर 
दूसरों को भी समानि ! हँ, यह सम्भवं है कि वह्‌ सय अपनी 
रुचि ॐ अनुसार उस सम्बन्ध मे किसी श्रकार का निएौय न करे। 
परन्तु पाठक के मन में यह्‌ शरश्च उठना वहत ही स्वाभा 
विक ओौर अनिवायं है कि असक मन्य मे जीवन की जो व्याल्या 
की गर ओरजो दृसरी बातें वता गै, 
बे ठीकरहै या नदीं, कला कीदष्टिसे वहुप्रथ 
अच्छाहैया नही, इत्यादि । इस प्रकारके प्रम हमारे मनमें 
आपसे आप उठते दै ओौर हम उनकी उपेता नदीं कर सकते । 
उ मरन्थ को पटने से पहले कम से कम सचेत हीने फे लिये म 
पेसे प्रश्नों फे उत्तर जानना आवश्यक होता है । याँ इस वात्र 
का ध्यान रहना चाहिए कि हम जो डु कट्‌ रदे द, वह कोरे 
वैक्ञानिक मन्थो के सम्बन्ध म नहीं क्‌ रहे है, वहिक साधारण 
साप्य के सम्बन्ध मे कह रहे टै, क्योकि नीति ओर कला आदि 
कीदृषटिसे शद्ध सादिव्य पर ही विचार किया जाता दैः भूगभ 
शाख, ऽयोतिप शाख या दूसरे अनेक शाक्नों ओर वैनानिक र्था 
का इस दृष्टि से विचार नदीं होता । भूगमं शाख तो हमें केवल 
यदी चतला रर रह्‌ जाता रै क्रि प्रध्वी का यु रूप क्रिस भरकर 
आर कितने दिनो मं हुआ, अथवा इसत कितने समय मे क्या 
परिवतन होत्ता है । पर सादित्य का सम्बन्ध जीवन की व्याल्याः 
नीति, समाज आदि अनेक वार्त से होता है मौर इसी कारण 
उसके गुणों ओर दोपों के विवेचन को मी आवश्यकता होती 
है भूगर्मशाख के प्न्य मे भी गुण ओर दोप हो सक्ते है, पर 


श्रान्मेचना का उ 
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उने शुरो ओर दोपों का पता लगाना केवल भुगर्म शाख के पूरणं 
परितो काष्ट कामहै, साधारण पाठकों की शक्ति फे यह्‌ 
चार ह । साधारण साहित्य फे सम्बन्ध मेँ जहो रणा आर 
्ोपों का विवेवस होगा, वह धिवेचक या आलोचक का मत 
ओर निणंय भौ आप से आप आ जायगा । 

“भिन्न खचिर्हिलांक वाले सिद्धात के अनुसार समौ तोग 
अलग अलग अपने मत के अनुसार किसी अन्य को अच्छा या 
बुरा धतलाते है । हमे जो कानी अच्छी लगती है, सभव है कि 
बौ आपको पिल्ल पमद न अवे । हमारी सममे जो नाटक 
किसी काम का नह है, उसी की ओर लोग लवी चोढी प्रशसा 
कर सकते है! जो मनुष्य क्च भी समक रसता है, बह किसी 

भ्रय को पठने फे समय उसे सम्बन्ध मे अपनी कोई न का, 
अच्छी यां घरी, सम्मति भी अवश्य ही स्थिर कर लेताहै। 
जव मारा कोई भित्र मे कोई नई पुस्तक लाकर पठने फे लिये ~ 
ताह, वय समसे पले ष्टम उससे यही प्रन करते कि यह 
स्वक कैसी दै, ओौर तम उसके उपरान्त हम स्वय उस पुस्वर 
चो पटकर उसके खम्बन्ध मे अपनाभी कोई मत रिथर कते ्ट। 
एक वार किरी पुस्तक को पठकर जो मत निशित ङग जाता 
है, दो तीस वार विशेष ध्यानपूर्वक उसी धुस्तक का पठन धर 
है! यत्कि स्योज्योदेम 


उस मत मे परिवतंन भी हो सकता या 
अभ्ययन करते हे, त्यों स्वो भव 


किसी पुम्बक का अधिकाधिक २ ८ 
शिर कसे मे हमारी असमर्था ओर कठिनता बढता जाता द 
सीर इसी फषिनता को दूर करत कै निये अन्दं आना चर्फा 
री आवश्यकता > ह । यदि हम केवल अच्छी पुस्तम्‌ 
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पदना चादे ओर निकग्मी या रदी पुस्तकों से वचना चह तो 
अच्छे आलोचकों की सम्मति हमारे बहत काम की हो सकती, 
काभ्य का यित्रेचन कस्ते हुए हम यदह वात वतला चुके 
कि किसी कवि की कृति को अच्छी तरद्‌ सममने के लिये यदि 
(उस कयि के प्रति श्रद्धा नहीतो कम से कम सदाुभूषि ठो 
, अवश्य दोनी चाहिए । श्रद्धा या सदाुमूति का अभाव दमे उस 
कवि या लेखक की आतमा तक पहःचने ही नदीं देता । यदी कार्णं 
दकि श्रद्धा या सहातुभूति के अमाव भें तथा मन मे रागद्वेष 
का भाव र्सकर जो आलोचना की जाती है, उका विदानो मे 
कोई आदर नदीं होता । यदि ध्यानपूर्वकं देखा जाय तो देसी 
आलोचना कोई आलोचना टी नदीं होती । यदो हम सपमे 
यह्‌ यतलाना चाहते दै कि दस श्रद्धा ओर सदादभूवि फे अतिः 
रिक्त समालोचक में गौर किन किन शुणो की आवश्यकर्वा 
\. -लोती.है । 
सव से पहले समालोचक को विद्धान्‌, बुद्धिमान्‌, गुरमाही 
ओर निष्पक्त दोना चादिषए, ओर जिसमे ये सव गुण न दौ, 
उसको समालोचना के काम से दृरद्टी र्ना 
च्वादिए । जिस समालोचकमे ये सव शण 
हयगे, वह्‌ बहुत सहज में आलोच्य ्रन्थ की 
वातो का म्म सममः जायगा । आलोचक का यस्य काय यद्‌ दै 
कि वह्‌ आाज्ञोच्य श्रथ को उस्फे परिलऊुल वास्तविक स्वरूप म 
देखे । किसी बुरे भाव अथवा पक्तपात से प्रेरित होकर व्‌ जो 
कुल कदेगा, उसकी गणना निन्दा अथवा स्तुति्मे दी होगी, 
उसके उस कथन को आलोचना मेँ स्थान न मिलेगा । समालो- 


श्रालोचकः ये 
भ्जर्यक रुण 


| 


चक्यदि विद्धानन लेगा, तो वह अन्यके गुणोंको न समम 
६4 यद्वि वहु बुद्धिमाननहोगादे नीरनीर केविरेकमें 
असमय दोगा, अौर यटि वप निप्पक्त न होगा, तो उक्षद्रवि 

वेचन निरथंक ओर अप्राह होगा। ममाल्लोचक ॐ लिये आवश्यके 
विद्वत्ता, बुद्धि मत्ता ओर गुणम्राहकता तो वदत मे लोग मेहो 
सफती ओर होत दै, पर राग द्वेष या पपात से बूत ही ऊम 
लोग वचते या तच सकते है । अँगरेजी के युप्रसिद्ध विद्वान ओर 
साहित्यत्त जान्मन ॐ पिपय में कहा लाता है मि जिन ले के 
परचारो ओर दधानत ने उनकी सदावुमूणि होती थी, उनके 

र्थो की आलोचना तोये वहत दी ठीक ठग से करते ये, पर जिने 
विषाय ॐ साथ उनकी सहाुमूति नहीं होती यी, उनके मन्थो 

की आलोचना के समय उनी सादिव्यिक जान्ारी न जाने 
कँ चली जाती थी ओर वे वहत बुरी वरह से उमर सगर 
लिया कसते ये । पोप _ओौर एदि के सादिषिक आशो षा 
जान्सन बहुत आदर करते ये, इसलिये उनफ़ ध जीवनचरितं 

मे उन्दोनि ठनक्रो कृतियों फी बहत दी योग्यताशूवक आलोचना 

की हे। प्र राजनीविक विसे के कारण मिष्टम्‌ कौ ओर 

व्यक्तिगत द्वेष ॐ कारण प्रे की कृतियों मे उन्दे कुच भी गुण न 
दिखाई दिप । हमारे यँ हिन्दी मे मी देते भालोचको कौ कमी 
नदीं है जा ऊध बिया ओर बुद्धि रसते हए मी यातो पत्तपात" 
वश अरन्यां की आवश्यकता से अधिक प्रशसा कर चलते है मौर 
या द्वेपवश उनकी धूल डने लगते 1 बात यह ॥ रि अनु 

चिद पक्तपात ओर द्वेष दोनों छी मलुष्य कौ ओं कजा 
दसा पर्दा डाल देते हं जिसके कारण याती चन्द दोषं अर 
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शुणों का ठीक ठीक पता ही नहीं चलता, ओर या वे जान वुककर 
उनकी ओर ध्यान नीं देते । दम इस विपय में ओौर अधिक दुध 
न लिखकर केनल यही कना यथेष्ट समते ह कि इस पत्तेपात 
याद्वेपके कारण कभी कमी दोटे मोदे अनथ ओर अन्यायमभी 
डो नाते ह । किसी धन्थ की पक्तपातपूं समालोचना देखफर बहुत 
से लोग उन पुस्तकों के पढने में व्यर्थं अपना समय ओर धन 
गवा सकते है, ओर द्ेपपूणं समालोचना के कारण वे ,किसी 
अच्छं मन्थ से लाभ उठाने से वचित रह सकते हँ । अत समा- 
लोचक के लिये पडित ओर समकदार होने के अत्तिरिक्त निपतत 
होने की भी बहुत वडी आवश्यकता होती है । एसे समालोचक 
की सभालोचनासे ही सादित्य की भी उन्नति होती है ओर 
पाठकोंकाभी लामटदोताहै। 1. 

समालोचक होने के लिये ऊपर वतलाए हुए कतिपय प्रा 
छतिक गणे की तो आवश्यकता होती ही है, पर साथ दी समा- 
लोचना के लिये एक विशेष प्रकार की वुद्धि या सामथ्ये कीभी 
आवश्यकता होती है ¡ कभ कभी देखने मे आता है कि अच्छे 
अच्छ पडित ओर विद्धान्‌ उतनी अच्छी समालोचना नहीं कर 
सकते, जितनी अच्छी ओर सटीक समालोचना उनसे कम चिदा 
ओर योग्यता कै लोग कसते है । एफ साधारण चुद्धिमान्‌ पाठक 
भी कभी कमी किसी भरन्थ के सवध मं चहूत > ढं 
जर वहुत ही उपयुक्त सम्मति भकटु कर सष: , 
उस सम्मति तथा आलोचना -,. प ५ 
पडित चकित दो सकते है । ~. 
दै क्रि उसकी सस्मति मिन 
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भताव आवि से बिल मूल्य दोती हे । चह दीक है § भिस 
व्यक्तिका शाम ही प्राय अध्ययन ओौर समालोचना करना दै, 
वद्‌ समालोचना के नियमो ,ओौर सैति आदि से विशेष परिचित 
दोगा ओौर उसका क्ञान-माडार भी साधारण पाठको कै जान 
भाखर कौ अपेक्ता अधिक पूणं होगा । पर उसकी अलिोचना 
तौ काम फी होगी जथ उसमे आलाचना करने की शक्ति पूरणं 
न से ्ोगी ओर उसकी आलोचना रागद्वेष या परकपात आरि 
से शक्त होगी ! करने ऊो तो आलोचना सभी लोग कर लेते दै, 
पर आलोचना मी एक प्रकार की कला है ओर उसके िये एक 
विशेष प्रकार फी योग्यता तया भिन्ना फी आवश्यकता हरी हे । 
साव ही उमे अपने मन तथां विचारे पर भ अधिकार दनाः 
चादिण । यटि उसमे इन वातो का अभाव शोगा, तो वह न तेः 
ठी ठीके ओौर्‌ न उदारतापूरवंक विचार कर सकेगा । उस दशा म 
उसकी भालोचना या सम्मति काभी कोई आदरनदीगा। 
अव हम एक दूसरे प्रकार की आलीना के सम्बन्ध मे, 
मिसे तुतना्मक आलोचना कहते, छव वरि यतलाना चाहतं 
ह किसी एक पुलक फौ आलोचना करते 
समय दुध लोग उसी विपय फी ओर भी फक, 
दो या अनेक पुस्तक अपने सामने रप लेते ह जीर ठन ७६। 
से तुलना करते हए मरे आलोच्य पुस्स की आलोचना करते ह 
भातोचना का यद्‌ हग वहत जच्छा दै, क्योकि इसये इम ध 
का पत्ता लगता कि एक दही विषय पर भिन्न भिज्ञ व 
किस प्रकार विचार किया है, अपने अपने बिचार का उत्‌ लोगो 
ने किप्त प्रकार शकट किया है, किकी रुचि जर वर्णनशतो 


तुरनासमक श्रालोचना 
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कैसी दै, श्िसमे किन वातों की विशेषता ओर किसमे किन बिं 
की न्यूनता है, इत्यादि श्यादि 1 हमारे य्दा अभी इस प्रकर 
की आलोचना का वहत ही सुक्ष्म रूप से आरभ हुआ है । खदा 
हरण के लिये पडित पद्यसिंद्‌ शमी की विद्धारी की आलोचना ओर 
पडित छृष्एविदारी मिश्र की देव ओौर विद्धारी की ठलनस्मक 
आलोचना है । अभी इस प्रकार की आलोचना के लिये हूत ही 
विस्त चेत्र साली पडा है! जिस समय हमारे यदं शस प्रकार 
की ययेष्ट आलो चनार् दो जायेगी, उस खमय हमारे सादि्य की 
वल मनोरजकता ही नदीं बढ जायनी, वर्क ओर भी अनेफ 
रकार स उसकी उन्नति होगी, क्योकि देसी आलोचना हमे 
विचार जर सचना आदि कै नए नए मामं दिखलाती हैँ भौर 
सादित्य मे एूडा-कक॑ट नदीं इकद्रा दोने देती 1 

इस प्रकार फे अलोचनात्मक साहित्य का अध्ययन भी बहे 
कामका होता दै । जव इस प्रकार का साहित्य प्रस्तुत हो जाता 
३, तच दूषित ओर अनुचित आलोचनाओं का मागे भी चद दो 
जाता द । पयो ज्यों इख भ्रकार का साहित्य तैयार होता जावा हैः 
लयो व्यो उफी मनोरजकता गौर उपयोगिता भी वटती जाती दै, 
जर अत मेते साहित्य का एक अलग इतिहास तैयार दौ 
जाता है, जो सादित्य के इतिदास के परिरिष्ट का काम ठेता 3 
बात यह्‌ है ‰ ज्यो ज्यो समय वीतता जाता है ओर देसी आलो 
चना तैयार दोती जाती है, म्यों स्यो लोगों की विचार शली 
अर मत भी बदलता जाता दै । इस उत्तरोत्तर परिवर्तन ओर 
परिवर्धन के कारण आलोचनात्मकं साहित्य को जो रूप आर्त 
दोरा है, वद्‌ ञद्ध साहित्य के अध्ययन ओर मनन में वहत च 


नवोदित 
[न 


॥ अटि भूना 
व वा ६1. यदित हिय को हय द सादिक 
+ त इतिदा् कौ छली कदे तौ को अल्ुक्ति ल १ 
| अते दिन्दीबार्यो को अव इस प्रकार कौ. आलोचना 1 
वना री ओर भौ, 
ज्यान देना चारिण ओर तुलनात्मफ़ आलोचना क साद क 
सृष्टि करनी चादिर्‌ 1 + 1 
„ षतो स्वत सिद्ध वाव है कि आलोचना उन्दी अन्यो क्र 
दती है जो प्रषतुत ओर भ्रकाशित हो चुकते है । जो मन्थ वने ` 
ही नहो, मला उनकीं क्या आलोचना होती 
शमलिये कुचं विद्रार्मो का मत है कि 4.५ 
^ से केवल पुराने मन्थो के गुण दोप ही श्रकट 
दोमेष्ै, नवीत्‌ मादित्य उलन करने म उसमे वेड विशेष खहा 
यता नदी भिलती । कुच लोगो फा तो यदौ ठक यत दै @ि.आलो-__ लोगों कातो यदः ग 
घना से नष सार्य कौ दिम बाधा होती है| पर यह्‌ मत 
ठीके नी यदि हम थाडी देर फे लिये आलोचना को 
सादित्य की खष्टिमे बाधक मी मानले, षो मी हम इस ससार 
स्यापी नियम को दवा न्दी सकते फि वाधक वल सौ भ्रकारातर 
से साधक ही मिद्ध होते है । ससार मे समीं जगद्‌ टम देसे है 
कि सदा स्वतनता ओर शासन, व्यक्तिल ओर नियम, पुराने ओर्‌ 
नष स्था लकीर पीठे ओर नद वाव निकालने में एज प्रकर का 
धिरोध चलता दता है । पर फिर भी कोड्‌ यद्‌ नां ट्‌ मगना 
कि शरासन कमी स्वगता मे बाधक होता है, अथवा लर 
गीदनेवालें के कारण कोद नड वात नदं उन्न होने पर । 
नां पो का कग सदा इक न छट चलत दरी रहता है ज 
नस समय य फगडञा वहु वदृ जाता है, उसी सम्टन्द 


५ 
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सिर से प्रिकास ओर उन्नति होने लगती है । जिस समय छ 
तत्रता की मातरा चढते बढते उच्युखला का रूप धारण करने लगती 
है, उस समय ङं कठोर शासन को आवश्यकता आ सडी होती 
है, ओर जिम समय शासन कौ कठोरता, भयकरता ओौर उदृडतां 
ट जाती है, उस समय नए सिर से रतत्रता की स्थापना 
"हसी है } साटित्य केर मे यही दशा नट अन्धो की स्वना मौर 
आलोचना की है] जिस समय लेखक मनमाने ठग से कलम 
चलने लग्ते है जौरनी मजो उटपटौँग आतादै, सव 
लिख चलते रहै, जैसा कि आज कलदिदीमे दोरदा है, उस 
समय आलोचक के अशुश की आवश्यकता होती है । अलोचनां 
का अकुश लोगों को मनमाने रास्ते पर॒ चलने से रोकता ओर 
ठीक मामे पर चलनेके तिये बाध्य करतादहै। छव दिनो 
तक लोग आलोचको के वतलाए हुए मारगै'पर चलते है, पर 
आगे चलकर उस मागै से उक्ता जात हँ ओर आलोचक के शासनः 
से निकलकर नष्‌ नए माग दूटने लगते । जव वै कोई नया 
मागे र्दद ठेते है, तव आलोचक उस मार्ग के कटक आदि द्र 
करके उसे परिष्छत करने लगते हैँ ओर लोगों को गददे मे गिरने 
सखे वचाने का उद्योग करते हुं । चस यह्‌ क्रम, ससार के अन्यान्य 

क्तेषो के क्रम के अनुसार, सदा चलता रहता! रेसी दशाम 

यह्‌ कद्ना कदापि उपयुक्त नदीं हो सकता फि आलोच ना साहित्य 

की ष्टि सें वाधक होती द । यदि बह एक भकार मे बाधक भीः 
दोती द्यो, तो भी प्रकारातर से वह उस काम मे अवश्य सहायक 

भी दोती है । हौ यह्‌ अवश्य है करि आलोचना खदा साहित्य के 
पे षी चलेगी ओर उसका नियच्रण तथा शासन करती 
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रहेगी । ससार में जव कोई नया आन्दोलन अथवा न घ्रा 
उत्पत होती है, तय उसके सध में बहुत इच विरोध, टी. 
टिप्पणी ओर आलोचना जदि होती है । पर धीरे धीरे विरोधी 
अथा आलोचक अपने आपो नए विचारों ओर आदर फै 
अनुष्रन वना तेते दै मौर उन्ही न विवासे तथा नद सिदधर्तो् 
आधार पर नई न वाते निकालकर नए ढग से लोगों को इनका 
अर्थं बतलानि लते ह । अत आलोचना से डरने या घपरान री 
को यात नदीष्ै। उम्दा पयदशंक गौर सायक सममना 
चादिए 1 
असक आलोचक को किसी अरन्य या लेख आदि कै 
मे अपना मत प्रकट करने का पूरा परा अधिकार दै। 
उसे इस बात की भी स्वतजता है बह आर 
भषशोचना भौर लोगों को मी अपन मत से सहमत 
उप्थोणित्ता मोग करे। एक विद्धान्‌ कामत ह न 

किसी प्रय के सवध में वरावर के दो बिदधानों ॐ परर त्स 
सत दते, उष समय फ की आलचना जोर स्तन चछ 


दूरे की भलोचना मीर शा र न 
नद्‌] ५ 

लोचना का उषेश दी सिद्ध क्यार 
त उपयोगिता या अछपयोगिता ओ ५“ क्योरि 


दमी पचा 
कार्ण प्राय चौ 
महीं (लगने पाता । इसका य ठो माधि 
समानोचक वहुधा न्याया > 


भरतिनिधि क्तीर्मो मे कर चलते 0 पनम 
आनश्यकता सं अ कु रेश्रद (श ॥ 
सीहो, तो भी हमे यद ५ पश्‌ कि 
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चनामे जो मत प्रकट फिया जाता है, वह्‌ प्राय" आलोचक का 
व्यक्तिगत ओर निजी मत होत है । यदि आपकी सम्मतिमें 
कोई पुस्तक आदश ओर हमारी समम मे बहुत दी साधारण दौ, 
तो यही साना जायगा कि उस समध मे आपकी ओर हमारी 
सम्मति विलङ्ल व्यक्तिगत दहै! अव यदि कोई तीसरा व्यक्ति 
धीचमेआ पड ओौरद्टममे से किसी फे अयुद्भंल या प्रतिकूल 
अपना मत्त प्रकट करे, सो उम समय मानों उस प्रथकरे सधमे 
एक ओर तीसरी व्यक्तिगत सम्मति सामने आ सदी होगी । 
तात्पयं यह है कि सभी लोग अपनी अपनी योश्यता, विचार, सचि 
ओर प्रदत्त आदि के अनुसार एक ही मन्थ के सवथ भँ अपना 
अलेग अज्ञ विचारं प्रकट करेगे, जौर उस दशा में इस बात का 

निय करना बहुत ही किनि हो जायगा कि अमुक प्रन की 
बास्तयिक मत्ता या उपयोगिता किन्तनी है अथवा वह्‌ कँ तक 
अच्छायालुराहै। ध 

लाड जेपरो ने स्काट फे सवधमे जो निगथ लिसे है, उने 
से एक निमन्ध मे उन्मि कटा है--“काव्य करा मुख्य उश मन 
को आनन्द देना है । अत जिस का्य से जितने ही अधिक 
मदुप्यों को आनन्द्‌ मिले, वह्‌ उतना ही भ्रेष ह, पर यद्‌ मत 
सबैथा ठीक नदीं । तुलसीदास छत रायायण तो लासो करो 
आदमी पढते है, ओर उन्दी तुलसीदास की विनयपत्िका से 
आनन्द उनेगालो की सख्या अयेन्ाकृत बहुत हौ कम दै । 
यदि लाई जेर का उक्त मत ठी, मान लिया जाय तों फिररामा- 
यण के आगे विनयपत्रिका फा वहु हौ कम मस्य या मेल र्ट्‌ 
जायगा परजो लोग कान्य कै अच्छ मर्म है, वे कह सकते दै 


॥ 
1 २३ सादित्य धषी भालेचना 
ए क उनसीदास के समस्त अन्धो मे फाव्य फी दृष्टि से विलयपनिरा 
शी सवभषठ ह । चन्द्रकान्ता ओर चन्टका ता-सन्वति फे आधे दर 
“ जन से ऽपर सस्करण निगल चुके 1 षर उर जगमोदनसिह 
त श्यामास्वप्र को, जो उससे वहते पहले फा घफा हभ है, भाज 
फ़ दूसरे सस्रण का सौभाग्य भी नहीं प्ाप्र हमा! तौ क्या 
` समसत द्म यद्‌ भान ले फि चन्द्रकान्ता उपन्यास बहुत्त अच्छा 
भौर उसके सामने श्यामास्न कोई चीज ही नदी है १ यदि सूक्ष्म 
च्टिसे देता जाय तो पता चक्ेगा कि एक मात्र सवीपियता या 
पारी किसी अन्व की भरेवा का कोई परमाण नही है । जो 
चतु लापो अशिक्तितों को बहुत सच्छी जान पडे, पर सौ दो सौ 
शिरिं फी दृष्टि मे उका कृं सो सूलं ते दो, अथवा अपेत्ता- 
छव बहुत दी कम मूर्य दो, स्या उसी को आष शरेष्ठ भानने के 
लिये तैयार गे ? हमारी सममा मे कदापि नहा । अत यद्‌! 
सिषटान्ते निकलता है फि किसी मन्य करी प्रषठत, महता या उप. 
योगिता आदि का ठीक ठीक परता लगाने के लिये ्मे इस घात 
ऋ ध्यान रना आवग्यक ह फि उसे सम्बन्य भ शितो भौर 
परिष्ठत सचिवालञे सममा की क्या सम्मति दै । यदि टम 
केवल सर्वप्रियता जौर पूवर पर जाये, तो चूत सभव ट फि 
मादित्य के अमूल्य रत्न हमार थ ही न लगे भीर मूढे पयर्‌ या 
ीरे के इकडे ही हमारे टे पड़े । दमारे इस कयन फा शुदय 
पपं कैवल यही है करि लग अनेक पकार की आलोचनाभो फे 


दते हुए भी दस वात का ८ करसकेङि कौन सा धन्थ 
द" तरक श्रेष्ठ ओर महल ६ 1 
उपर हमने जो विवेचन किया ह उसको सुय वास्य य 





ध भर 


खाद्विष्यालेचम परए 


है कि आलोचनाभो मे जो भत प्रकट किए जति दै वे व्यक्तिगत 
रुचि के आधार पर होते टै । इस स्यक्तिग्त रुचि 
का एक ओर अग है, जिसका विचार कर लेना 
आवश्यक जान पडता है ! हम आज कोई प्रन्थ पठते हैँ ओर 
उसफे सवध मे अपनी रुचि के अनुसार कोई मत स्थिर करते 
ह| अव प्रभ यष्ट किक्या हमारा वही मत अतिम भौर 
निश्चित दता, ओर क्या केवल उसी मतसे सदाकेशिये 
हमार पूरा पूरा समाधान ओर सतोष हो जाता है १ हम किसी 
पुस्तक को पटकर ऊह यैठते है कि यद पुस्तक वहुत ही उपयोगी 
ओर शिक्ताप्रद दै । पर क्या इतने से ही हमारा काम चल जाता 
है १ कदाचित्‌ नदीं चलता यदि हस.भरिसी भ्न्थ का अवलोकन 
करम प्रसन्न दो जार्यै, ता केवल हमारी वह प्रसन्नतां ही उस 
पुस्तक के उत्तम होने के खवधमे प्रमाण का काम नदीं 
सकती ! उस पुस्तक को श्रता का प्रमाणपत्र देने से पदले दम 
श्स वात की जच कर लेनी चादिए कि उस पुस्तक से दमाय 
प्रसन्न होना न्यायसगत था या नहीं । हमारी प्रसन्नता का वास्त 
विक कारणतो मारी रुचि थी, मर हमारी स्चिसे मित्र 
रुचि रखनेवालो को उस पुस्तक से कुलं मी आनद्‌ न्दी भिल 
सकता ! बहधा लोग पुस्त की उत्तमा की कसौटी अपना 
मत ही सममने है ओर रुचिवैचित्य का काई ध्यान ही नहा 
रते । पर यदि एक वार उनके ध्याने मे रचि-वेचित्य का यद्‌ 
ठत् आ जाय, तो फिर उनम लिये उचितं खूप से विचार करने 
का मागं प्रशस्त दो जायगा, जौर उस दशाम चिव्यार सवधी उनका 
सकीणता ओर इुरामरह्‌ बहुत ङ्ध कम हों जायगा 1 जव हम 


मत-परिवैन 


३०५ साष्टित्य की भाखोचना 
+ [~ 


क्री पुम्तक के सवथ मे यह न कहकर कि पुस्तक देसी दै, यद्‌ 
कगे फि यह्‌ पुस्तक हमारी सम्मति मे एसी है, तय मानो म 
उप पुस्तक ॐ सम्बन्ध मे कोई विचार नदीं प्रकट करेगे, वस्कि 
अपनी सचि के सम्बन्ध मे विचार प्रर्ट करय । पर हां, इसके 
-धिवे कु उदारता ओर साहस की आवश्यकता होगी 1 अन्यै 
अन्धो फे गुण सममन कौ महन काम नदी दै, ओौर यदो 
कारण है शि उसके अध्ययन से बहुत ही कम लोग प्रन्न होते 
है, ओर जो लोग थोडा वहत प्रसन्न होते मीरदैःवे वहथा उनके 
चोरे मोटे गुणों को ही देखकर प्रसन्न होते है । नमे भी बहु 
सेलोग देस हेति है जो यह मानन ॐ लिये ज्वी तैयारष्टी 
नं होते कि हममे इस मरय को सममन य [२ 
अथवा उसके विपथ से दमा ४ नह दै। „परु उचित 
यहद किम किसी यके दा मेये णेस दी सन्व्ट 
~ र > ~ नी भोति अवगाहन कसक उसके 
होकर न रह ज्ये ओर उसमें मला य 
~> परिचित होने का उद्योग करे1 वल सी 
2 @ विषयमे ठीक तरह से विचार कर 
देशा टम उस ग्रन्थक ॐ र वि 
सगो ओर उसके सम्बन्थ तते अपना णसा मत श्र 9 सक्ष 
जिसका सन लोग आदर करं । व 
की क़ जौर परीता वतला ना चाहते है, साधारण पाठकों ऊ; 
0 वि वहत आगरथक । किसी पुप्तरष्, 
त सा विचार या मत शवर क्सने के तिये हमे षट, 
ध नी चाटिए 1 यदि परत्यक मेर पने में ६, 
युस्तक कट वार पठन ५ 
गौर अधिक आनन्द अवि, यदि भ्रव्येक चर कं पारायण मः 
-उसङ़ छत विरो गुणे जर उच्चमताओं का पर्विय मि 


1 
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हमे समम लेना चादिए कि वह म्न्थ वहुत अच्छा ओर ध्यान 
पूर्वक पठने फे योग्य है ! इसे विपरीत यदि ऽसे दूसरी या 
तीसरी बेर पठने म कम अथवा कद्ध भी आनन्द न अपरि, तो 
हमे समम लेना चादिए किं कम से कम हमारे लिये उस पु्तक 
मे कोई सार की वात नही है । पर यदि हम केवल अपनी ही रयि 
फो सर्वोपरि मानले, तो फिर हमे यद्‌ भी समम लेना चादिए 
कि हम किसी अन्य की आलोचना करते के अधिकारी नहीं है । 
सव से पहले हमे यद्‌ जानना चाहिए कि पुस्तकों से किस भरकरार 
आनन्द प्राप्त किया जाता है, ओर जव हमें यह्‌ वात्त मार 
हो जायगी, तव हम कमी अपने मत के सम्बन्ध मे कोद आगर 
न करेगे, क्योकि उस दृशा मे हम खय अपनी ही नुटि स 
भली भोति परिचित रहेगे । इसते दूखरा लाम यह्‌ होगा 
हम अपनी बे नुटि भी दूर कर सगे । पर ये सव वातं उन्दी 
लोगो के काम की है जो अच्छी तरह ओर भ्यानपूवेक साहित्य 
का अध्ययन करना चाहते हयं । स प्रकार के अध्ययन मेवे लोग 
जितना परिश्रम करेगे, उनको उतना दी लाभ होगा! परजाः 
लोग यह्‌ सममने दों किमे तो सब कुं पहले से ही आता 
है ओर इस पुस्त की क्या साम्यं है जो हमे कोई नदे वाव 
चतला सके, उन्दे अपने सुधार जौर उन्नति की आशा छोढ्‌ 
देनी चाहिए 1, “ \ 

मान लीजिए कि हमने कोई पुस्तक पडी ओौर उसके सवथ 
मे अपना कोई सत भी खिर किया 1 अव हम जानना चाह ` 
किजो मत दमने स्थिर किया, वह्‌ कटौ तक -*- 4 


कामके ^~ पुस्तक की छु प्रतिय ९ ^, ", 
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{ˆ देतेभित्रोमे वो्देते है भिनी स्वि या योग्यता एक दूसरे 
से वटूते भिन्न है, ओर उन लोगो से उष पुस्तक के सम्पन्यमे 
मम्मति मोँते ह । जव उन खय कौ सन्मतिरयो आ जायेगी, तम 
दस देसेगे मि उन सय मेँ आपस मे बहुत डा अन्तर ओर मत- 
मेद दै । यदपि वे सव सिन भिन्न भिन्न रष्टियो से उस पुत्तक्र पर 
पिचार करे, पर फिर भी इसमे. सदेद नदीं फि उस पुस्तफ ऊ 
महल या गुणो आदि के सम्बन्ध मे उनम से अभिका कौ सम्मति 
अने अशो मे एर दूसरे फी सम्मति से मिलती जुलती होगी । 
यदि वद्‌ पुस्तक अच्छी होगी, तो हमारे अधिका भित्रभी 
उसकी प्रशसा दी करेगे । पर यदि वह पुस्तक सावारण फोटि 
फहु तोये लोग मी उते साधारण दी वता्वेगे 1 उस समय 
दम क्‌ सगे कि हमारे मित्रो ने किसी प्रकार का पर्तपात नडी 
किया षै ओर उनकी सम्मतिर्यो का साधारण व्यक्तिगते सम्म 
पियो की अपेक्ता अयिक आदर होना चादर, क्योजि वह 

सम्मति अधिक मत से स्थिर ह पै। भव जिम पुस्तक कौ 
हमारे दस पोच मिनो ने रशा की है, उसी की यदि को मिन 
हय निदा भो करे, तो मारा ककैन्व दै भि हम उसकी ाम्मति 
परभी छुं चिचार करे ओर यह जानने का उदी कर कि 
उसने ठेसी सम्मति क्यो ओर किन आधा षर दी दै । सौर्य 
भली भोति विचार करने फे उपराच भी हमे से मव फौ पुटि 
करनवालो कोद वात न मिले अथा बहुत ठी क वाते मिले स 

हमे समम लेना चादिण फि या तो उघने किसी परार क ४१ ४; 

कारण ओर या किसी प्रकार की अज्ञानता के कारय चहं सम्मति 

ददै! आप पृषु सक्ते दमि हमार इस उदास कया 
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सिद्वात निकला । इससे यह सिद्धत्त निकला कि किसी मन्य का 
महल्र या उपयोगिता आदि किस प्रार्‌ प्रमाणित होती दै। 
इसका ताप्यं यही है करि किसी प्रन्थ की उपयोगिता अथवा 
अनुपयोगिता आदि के सम्बन्ध मे चहुत से शिक्षितं जर समम 
दारों की जो सस्मति हो, वही मान्य होनी वादहिए । ओर यदि 
थोडे से लोग उसके विपरीत अपनी सम्मति प्रकट करे, तो पते 
हमे उनकी सम्मति पर विचार करना चाहिए, ओर यदि उनरी 
सम्मतिमें हमे तल की कोड वात न मिले तो हमें चद्‌ सम्मति 
अग्राद्य सममकर छोड देनी चादिए, क्योकि जो म्रन्य अनेफ 
आक्नोचर्को की परीन्ता मेँ शरीक उतरा दो ओर जिसकफे सवधम 
वहु छं वाद्चिवाद्‌ के उपरात भी लोगों की अनुूल सम्मति 
हो, उसे उत्तम मरन्थ साननेमे हमे कोड आनाकानी न होनी 
चादिए । साराश यह्‌ है कि बहुत कवं बिकट परीक्ताभं के उप 
रात भीमो म्रन्थ अच्छा दी ठरे, वद्‌ तो अच्छाददी, ओर 
जो उन बिकट परोक्ताओ मे अच्छा न ठरे वह साधारण या 
निकरम्मादहै। 

एक बहुत प्रसिद्ध सिद्धान्त है करि जो चस्तु सथ से अच्छी या 
उपयुक्त टोती है, बह संसार में वच रदती है, ौर जो अनावश्यक 
या असुपयुक्त होती दै, बह नष्ट हो जाती है † 
साहिच्यत्ते्नमे मी इम सिद्धान्त की सत्यता 
वहुत भली भति प्रमाखित हो जावी है । आज यटि कोई भव्या 
अन्य पारित होता दै, तो सर्वसाधारण मे उसका वहत आद्र 
होवा द, ओर जय तक लोगों का इप्से मनोरुलन ` होता रहता 
है, ततर तक बह पुलक वरानर चलती रटती है, उघफा अस्िल 


स्थायी माष््यि कै तण 


३२९ साहिव्य दां भालोषना 


स चना रद्ता है । प्र जव उस पृत्तके मे लोगों का मनो- 
न हाना वन्द्‌ हो जाता है, तव उसकी उपयोगिता जाती 
स व उसका असित्व भी मष्ट हो जाता है। जि समय 
नि अह्ण करने क लिये उमसे अच्छी को$ पुस्तक 

साहि यन्त्रे आ जाती है, उख सभय लोग उसका पढना 
क कर देते है| यदी नही व्कि छ दिनो के उपरान्त 
इस वातत का आश्चयं होने लगता है फि भसौ समय 


६ अद्र काजो आदर ह था, वहच्योहुभाया' प्रज 
पलक केवल सामयिक नही होती. जिनमे वहत दिनो तक काम 
भागनाली बाते अथवा ओर कोई स्थायी युणहोतष्ट वे सेक 
श कभी कभौ हजारो वपो तक बनी रती है, ओर लोभो के 
पारे, सभ्यता जौर स्यि आदि फे वृहत शठ पल जाने प्र 
गी नका अभ्ययन निन्तर होता चता है । इसरा कारण यरी 
त दुमारेनैविक भौर मानसिक जीवन मे बहुत इष परिवरदैन 
तो जाने पर भी उनम भरकट करिण हु विचार आदि हमारे लिये 
ठुङल, लामदायक गौर आहय वने रहते है । जिस समय वे 
सफ रची जाती हैः उछ समय कीर्ष्टिसेत्नो वे उपयोगी हत्ती 

९ उसके पे भी बहुत दिनों तफ़ उनी ;उपयाणिता चनी 

ती है। बुव समय वीत जाने पर भ नम लोगों को उतसाटित 
९ भन्न फरनेवाजन त्च उव॑मान रहते है! जय शन षार किसी 
तक का बहुत दिनों तरक असि वना रता रै ओर संक 
भीत्त जाने पर भी लोग वड व्याव से उसे पदते लत र तथ 
बह षुम्तक व्यक्तिगत सम्मति भौर आतपो आहि दै हेन 
बाहर निकल जती ह जौर उसकी उपयोधिता तथा उत्तमता 


सादिष्यारोचन १ 


सर्वमान्य हो जाती है । फिर उसके सम्बन्ध में किसी भकार का ` 
मतभेदं या चिवाद नही रह्‌ जाता ! इसी कोटि फे म्नन्थ सादि 
तेत्र मे रर कहलामे के अधिकारी दते हैँ ओर समी. देशो तथा 
सभी युगों मे उनका समान आदर होता है । \ 

साहित्य की महत्ता का सव से वडा प्रमाण उसका स्थायी 
हयोना 1 पर यह प्रमाण हमे उन्दी अन्धो के सव में मिल 
सकता दै, जो आन सेदो चार सौ या हजार दो हजार वप पहले के 
चने हों । अव जो अन्य बटूत थोडे दिनो के वने हो, उनकी 
उपयोगिता की परीक्ता क्रिस प्रकार दो सकती है? रेसे किसी 
प्रथ को देखकर हम यद्‌ नदीं कद सकते कि तुलसीछत रामायण 
की भोति तीन सौ वपं वीत जाने पर उस भ्य कीक्यादशा 
होगी । फिर भी दम अपने ज्ञान ओौर अनुभव की सदायता से 
किसी ब्रन्थ के विपय मे यह कह सकते है र वद्‌ स्यायी होगी 
या नही ! पर हमारा यद्‌ कथन बिलङ़ल ठीक ओरं निधित न्दी 
हो सकता, क्योकि टम यह्‌ नदीं कह सकते कि आगे चलफर 
पाठको की रचि मे कहो तक परिवर्तन हो जायगा, ओौर शीघ्र 
इसते मी अन्दे जर स्थायी रथों कीस्वना हो जायगी या 
नहीं । | अत. आधुनिक सादित्य कौ उपयोगिता जानते, के.शिये 
(३ लोचको कौ सम्मतियों का ही सहारा लेना पडगा ।| एक 
कामत है कि यदि तुम अच्छी ओर पठने योग्य पुष्तक 
देखना चादो, तो वाजार मे जाकर को पुस्तक देखो, ओौर बारह 
वर्ष के उपरात फिर वाजार मं जाभो 1 उस समय यटि वदी 
पुस्तक फिर तुम्हे विकती हुई दिस्या 2+ तो जान लो कि वह ' 
क अन्छी ओर पने क चोगय है इसे भी यही सिद 









३३१ साटित्य की भालमैचना- 


निकलता दै फ़ जो पुस्तक जितने ही अथिर समय तक वनी रे, 
वह्‌ उतनी ही अन्छी र । पर इन सिद्धातो से साधारण पाठको 
काकाम नही चल सकता । आप सव लोग से यह आशा नदी 
कर सक्ते फिवे नी पुस्तक फे प्रकाशित होने फे उपरत 
चार्‌ वर्पो तक छमकी उपयोगिता कै प्रमाण की प्रतीक्चा करे ओर 
तय घसफे उपरात यै उते लर पे । आज कल तों पुस्तं के 
मैयार होते ही लोग उनको पदकर उनके विपय की सव चात 
जानना चाहते है । रेमे लोग यदि यद्‌ जानना चाद कि कौन सी 
पुस्तक पठने योग्य अथवा अच्छी दै ओर कौन सी न पठने योग्य 
मौर निकम्मौ द, उनो यदी देखना चाटिए किमसी पुस्तक के 
सनथ मे अधिका रिदधानों ओर आलोचकों की क्या सम्मति दै। 
अन्तमे हम यदी कहना चाहते हँ कि पुस्तकों के महत्व 

भौर उपयोगिता आटि कां निय करना वहत ही कठिन है। 
किसी पार्थं को देखकर उसका वास्तविक 

स्वरप सममना केयल कणन दी नही, प्राय 

परती योग्यता, स्कार ओौररचि 


सादित के मल्ल 


असमव भीषटै। म तो अपनी वाग्यतः 
प सुमे {; 


आदि फे अनुसार दौ उसका स्वर ॥ 
का निर्णय करने क लिये चाह ह्म कितर्ने द्यी निष्पत्त क्या न वन 


जार्यै, पर दमे सदाषस वातका ध्यान रना चादि कि 
मादित्य की दृष्टि स व्यक्तियों सेदयोती द ओौर उसमे जो १ 
कटा जाता है, वह्‌ भी व्यक्तियो के उदेश्य से ही । उसमे अनेक 
पिपयों पर अनक प्रकार से विचार देवद 1 1 लोगोमे 
उ्ैजना पलती दै, सदालमूति भी उलन होती है, व 
उत्पन्न होति है ओर इसी प्रकार कौ ओर न जानि फितरत 


[य 


॥ ् 
न ५ 


-साद्धित्यालेचन , ३३२ 


दोती है । इसके अतिरि साहित्य का प्रभाव बहुत कुच रचि 
पर भी अवलबित रहता है, ओर इसी क्ये सव किना को 
पार करने के उपरात भी यदः आरूर साहित्य का विवेचन करे" 
वाले को हार माननी पडती है। आलोचना से हम न्यक्तिल ओर 
रचि-वैचिच्य को कमी अलग नहीं कर सकते ओर हमे मानना 
पडता है फ्रि इसमे मतभेद का दोना सर्वथा अनिवार्यं है । इसे 
फिसीको डुखी नदी होना चादिए, वर्क यह्‌ तो एक प्रकार 
से प्रसन्नता ओर सन्तोप की वात है! अन्त मे फिर बही रुचि 
की प्रधानता का धरश्न हमारे सामने आता है । पर इस सवथ 
मे भी हम इतना अवश्य क्‌ देना चाहते दै फ शक्ता ओर 
सयम आदि की सहायता से हम अपनी रुचि मे भी बहुत छ 
सुधार करे उमे सस्त कर सकते हँ । यदि हम सादित्य # 
अध्ययनसे पूरा पूरा लाम उठाना या आनन्द प्रात करना चादि 
हमे विद्धानां के द्विसलाण हृए माग पर आप से आप चलने ता 
उद्योग करना चादिष्ट । ब्रिलछुल दूसरों के भरोसे, न~ तो कोई 
कामदो सकताषटै जौरन दोन दी चादिए। ८ “ 


\ 


उन र्थो फे नाम जनस इस पुस्तक के 
प्रणयन मे सहायतान्ली गद्रंहै। 
1 


(१) जगन्नाथ पडितयज--रसग्रगाधर । 
(२) धनजय--दुणरूपर 1 

(३) भस्म सा-य धराश । 

{४} विश्वनाथ फवि यज -- साहित्य दप॑ण ) 
(५) एक्-९०ा.९, [006 प्रापतणा धात्‌ 6 पा 
(द) 06ण्--एश्लानण्डफ, 

(७१ प्व5०ा--4॥ [7६्०तपलाम ॥० ४ 


0.1.11. 
(८) ्ला--दणा€ ए०वा८ फरण 2716 प्रौ6 ताण 
एष्यथ प एर 4 8 19 


( & ) [धच्ल्वगान्‌ा--5 ण्डतः 16०६५१८ 
(२०) तथता म दषट511 21056 [91 
(२९) ४ 7 पथः 2586 उधञा--पकट 018५ 
गवादा फ १ 8 8 1909 
(१२) एध्लनाऽण्ा--ण्किथग परीप्काच्छप चष (ग 
णो ग ^ लनः 17622 9608 © {004 7 
(१२) पवस धात्‌ 7 वपद्च८ 781665 
(२७) एञणछा1--6 8668 य 4529 
कला प्रा [लार 


(१५) प्ग्गित-प6४ 


115 छतः रम 


४ 


1 


{( २ ) 


(९६) एल गवा ए प सा162- 4116 ० एल, ध 
[धा18, 8110 ए106€ ^ {8 ^ 

(२७) ए८न्‌न्‌0०5त1& भ छना वत दथा 
^7्द्‌€ गा 0198 त २ 

(१८) प० श्णदोड भाई उदयराम-नारथ-शसाख 1 

(१६. प० अयोध्यास्िह उपाध्याय भियप्रवएस 1 

२०) प० गयाप्रखाद्‌ अ्चिरो्ी-रसवाटिका । 

(२१) चा० गुल्लावयय - नवरस । 

८२२) घा० जगन्नायदास रलाफर--हरिश्वद्र काव्य । 

(२३) चा० जगन्नाथप्रखाद्‌ भाचु-डद्‌ प्रभाकर काच्य प्रसाकरः। 

(२४) भास्तढु दरि -सत्य दरिशचद्र, सुदरायाक्षस नाट र । 

८२५) प० महावीरधसादः दिवेदी --नायरय-शाघ्ल । 

(२८) प० रामचन्छ युक्त--दु द-चरित । 

(२७) प० रामनरेश धिपाडी--क्विता-कौुदी भाग ९, २। 

(२८) प० लोचनभ्रसाद्‌ पांडेय--कविता-ङुखुम-माला । 

(२&) प० श्रीधर पारक --मनोविनोद्‌ । 

(३०) पण्सत्थनारायण कविस्ञ-उनत्तररमचरित,मालती माधव । 

(३१) सरस्वती पञ्चिका 1 

३२) नागरीप्रचारिणी पञ्चिका 1 


अनुकमयिका 
-^र 5 


शक { रपकष्ा भैद्‌ ) २४९॥ 

भेत करण, पाश्चात्य विद्वानों के 
भनुत्तार २४८, उत्पत्ति । 
खृत्तियो २४७ ५० । 

भविकादृत्त ग्यास २०१। 

भक्षिमित्र १८१ । 

भजा गीते १८६ ८७ । 

मध्यया का ठग ४०, निमाणकाल 
+केक्रमसे ०१। 

सध्याय ३०३ ०४। 

भलुपरास्त (शाग्दाटकार) ३०००१ 
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समिधा ९०, २९५1 

भिधा पृत्ति ६० । 

अभि7य १५४ ५५ । दरे° न्नाटक! 1 

अमरचद्ं १७०1 

मानत २५२॥ 

मयोप्यसिद उपाध्याय ९०, ९२॥ 

जरिस्टादल २२५ | 

शयं दो रभ्रणोयता ५1 


अर्थाङकार ३०० ०१ | 

भलकार २८, दन्द भीर नया 
अस्यिर घम्म २००, उसफी रचना 
का तिद्धात ३०२, सौदर्य- 
विधायक नटकरार २४, हिदी 
कथिता मेँ भकार ३००,उनफा 
विवेच जेर प्रकार ३०२,उनका 
स्यान (दीखी म) २९९ 1 

अवधारण, वायौ मेँ २९९ ९४॥। 

अधान्य (द्य चस्तु को भाग) २१९॥ 

अश्वघोष (नारकाय) १८१ 1 

लेसुरं मय ¶१७० ॥ 

अङ्ृक्छर (अत करणकी गृक्ि) २४८1 

लआकादा मापित २२१-२२ ॥ 
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नुसा २४८, उप्पत्ति २४८ | भस्यिर धम ३००, उसरी रचनां 
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भप्ययनका ठय ४०, निर्मणङर | स्यान (वरी म) २९० । 
) 'केवमसे ५१। अवधारण, वाश्यों मे २१३ ९४॥। 
भष्ययि ३०६ ०९ । भधाग्य (द्व वस्तु का भाग) २१९॥। 


भगम (दाल) ३०० ०१ | भशववोष (नारककार) १८१ । 


भभव ३१, उसका पिय ३० । स. 
भुमाय ०८०, उसके प्रकार २८०1 | भकार (भअत करण की दि) २४८। 
। अभिया ६०, २९५ ॥ भाश माप्त ०२१२२ । 
। ५ वेदो 
भमिषादृक्नि ६० । धाख्यान, छदीबद १०२, येदं मँ 
£ 
धमप १०४५७ | द° (नारक । भार्मन (अ प 

प १७० | भार्यायिका २९ १०३ ४५.उसका , 
मानते ९१२) सप१४५ ४६, उदया १७७ ४८, 

४ रचना के, & 
'्ोणातिह उपाध्याय ९०, ९२। | छ | 1 ~ = 
पप्र २९५ १९५ ४८ ॥ +॥ 

ष 1 भलविवन २६१ ~ 


( 


कृतयो मे तुलना ३५, उसकी | 
सचिठ सामभी २७,उसफे कौशल | 


के तत्व २७, उसके प्रति धडा 
३७,उसकेभ्रति सहायुभूति ३७, 
क्वि पर कार का भ्रमाव 
4२, जाति का प्रभाव ५२, परि 
स्थिति का प्रमाय ५०, स्यितिका 
प्रभाव ५१, ्र्तिभाद्ारी कवि ८७, 
कविप्रधा का भलुसंरण ७९, 
प्रारभे हिद क्पि ४९। 

कविता ६५, भव्माभिव्यजरुकविता 
९९, कविता भौर जीवन ९६, 
कचिता भौर नीति ९७, कविता 
सौरपय ६३, ६४, कपिताजौर 
कृति ९०, कविता भौर विल्नान 
७१ ७६, कविता भौर वितान 
मे विरोध ८६, कथिता आर 
छतत ६९, कवित्ता नौर सगीत 
७०, कचिता का उदेश् ९द, 


) 


१७, क्रथाय ६४, कारलयर 
६४, जानूसन ६४, वादस ठटन 
६४, मिल्टन ६४, रस्किन ६४, 
कविता जीवन छी न्यस्या 
९५, जीवन की कविततामय 
व्याख्या ६७, याद्यदिपयालमक 
कविता ९९, उसके विभाग ९९, 
उसकी विक्तेषता ९०, भारतीय 
कविता १०३, भायात्मर कविता 
९९, उसकी वतिदोपता ९९, 
कयिता मेँ उपदेश ८९, कविता 
भ भक्ति का प्रयोग ९१-९२, 
उस प्रयोगं के भकारं ९०९४, 
कविता प्रकृतिके विरुद्ध तो 
का समादेक् ७८ ७९.कवितामें 
रागात्मरु भावतथा फत्पनारमक्र 
तत्व ९७, व्यक्ति सबधिनी 
वित्ता ९९ ॥ 
फविपुन १८० । 


* ग्रभाव ६५, रक्षण ६४, रद्य | कवियों की तियो मँ समता ४८ । 
६५, विवेचन ६३, स्गूप ३७, | कविर्यो कै मव्य का भादा ९६1 
उपयोगिता ९५, कविता की | कानी द° साप्यायिका' 1 

दरा, सुखरमारनो.के समय मं ५०, | काल की कृति ४८, कार की अहृत ` 


भिता की विदोपता ६८, उसकी 
पक्ति ९०, कचिता के वि 
कविता पर भान्॑ड 


तथा कवि ५१॥। 
काठिद्त्त १०३, १८१ 1 
काव्य १६, १८, १९, २११२९५६०, 


( ५ ) 


६३, कान्य (उपक) २०४, 
कोध्य जीर मनोदृत्ति २३, काभ्य 
भौर मानव जीयन २२, काम्य 
जौर व्यक्त्ति २०, कान्य | 
भात्माभिन्यजन फी वाततना २३, 
क्य फा अर्थं १८, काथ्य द्रोरी 
कातत्व, २८२ ८३, कान्य का 
श्रधान गुण २२, प्रयोजन १६, 
मत्व १६, वियेचन १८, उद्पत्ति 
चो कारण २३, परिभाषा १८, 
मानच व्यापार मे भनुरक्ि २३, 
श्रेणियाँ २६, व्य कै उपादा 
२७, गुण २९६, तत्वे २७६ ४५। 
रक्षण १९, विमागर २६, पिय 
२५, विपो के विभाग २६ 
र्मककाष्य १०२, पश्चिमी विदानो 
के अलुक्तार्‌ प्य २०, प्रकृत 
कान्य २७, प्णनात्मर पन्य 
२७, कान्य के नतरग॑त धस्त ६२1 
ष्य का २, ४, ६, 39. १६१ 
९६, कान्य कटा जौर सगीत 
करा का सध ११, कान्य-कटा 
शा भाधार ११, सव्य सटा की 
विेयता १२, उसे इसवर्ंा 
मष्टन १६॥ उत्तम सिदे 


अनुसरण ६०। 


। कीथ १६४ । 

| दाश्च १६५,१६६,१६७ 1 

। कृप्णरीटा ५०, १६० । 
केश्चवदरास् ४८, ४९ ॥ 
केशावराम भट २०११ 
कौटिल्य १५४ 1 
फौवेरमामिसार १६६,१६५७। 


ग्य भौर फएवित्ता ६८, गद्य भौर 


पय ६८ । 


गय-कार्यं ६द, 
पिवेचन १०४। 


गस्प द° (भाख्यायि्ा' । 
गिरधरटास २०१८ 
गिरीदा धप १२८, २०२ ॥ 
मीतिङव्य का रभे ५५८ 
भारत मं गाति कान्य १६३. येद्‌ 
गीति कलवय १६६। 
गुणाय १६९ । 
गुणात्मक भाव २६१६५७६ 
गोपाख्चद्‌ २०१ ८ 
गोष्ठी ( उपरूपक } २४४) 
गौरी रति २९७॥ 
श्रय आर अन्धता ३१॥ 
श्रथ भौर रुप्रक ष्टी दक्षि ०८७॥ 
प्रयफीउत्तमताष्ा परमाम ६५५ 
२७, प्रन्य ष्टी सर्वप्रिपता भौर 
शेता ६२३ । 


गद्य-काभ्य द 


1 


(८ ६ 


अन्धकार का वास्तविक स्वरूप उसके 
मरन्य मे ३२, अन्थकार का परि 
चय ३२, उसके पर्न का सद्रह 
३३, परतिभाशारी अ्रन्यकार ४३, 
५३, उसकी स्थिति ४६३, ्रन्थ- 
कार के सामान्य गुण ४८॥ 

म ३१५) 

चद्रकाता सतति ३२३! 

चित्त (भन्त करण की दृत्ति )२४८, 
पचदशी फ भनुक्षार २४८, 
वेदात के अनुसार २४८ 1 

चित्तवृत्ति भौर भाग २६८1 

चित्रम मूं माधार $४। 

चिग्र-करा २, ५, ८, जाधार <, 
चित्रक मे मानसिकता ९, 
चित्रकडामें मूर्ता ९1 

धिनारुकार ३००॥। 

छद्‌ या त्त ३०५ ०६। 

सया नाट १७२-७३ । 

जगयाथदास रस्लाकरं ८३ । 

जगमोदर्नासिष्ट ३९३ 1 

जयदेव १४२ । 

जयदकर प्रसाद्‌ २०२ । 

आति ५२, दाक्तिदराटिनी जाति का 
भ्रमाव ५५, जात्यो क साहित्य 
का भध्ययन्‌ ५७ । 


) 


जातीय माव ४५। 

जातीय साहित्य ४४-४७, जथ ४५, 
अध्ययन ५४, तुरूनात्मक सधय 
यन ५४, अध्ययन की भरणाली 
५४, जातीय सादिव्य के इतिष्ाप्त 
का अध्ययन ४७, जातीयता 
भौर साहित्य ४३1 ' 

जानूसन ३१५॥ 

जीवनचरित ३५ ३७; 
उपयोग ४१1 

जीवन में संगीत का स्थान ७०। 

जफ़र ( लाई) ३२२। 

शतान की मवस्था २५१ । 

डिम २४३ । 

डेमिटर १५८ । 

तिलनात्मक जवि ४८, 
प्रणारी २४,३५ 1 

च॒रमीदास ३६९, ४४९, ७८) ८४, 
८८,३२२॥ 

तोताराम २०१॥। 

ब्रोटक ( उपरूपक ) २४४ । 

दशरूप १८२ ! 

दीनद्यार गिरि ८३ । 

दूतागदे १७२ 1 ˆ 

दु्मिका (उपरूपक) २२९ ˆ 

दुष्यत २२८ - 


उसका 


उसकी 


^ 


( ७ )} 


श्रय ( कथावस्तु दा दिमाग) 
२११] 

रस्य काव्य ४, १०१, श्दय काव्य 
तथा धव्य कान्य १०५॥ ० 
शनाटकः । 

दैव ७९। 

्विमेदेरार रा २०२। 

धम्य १८२ । 

यामिक उश्व, ची, जापान, 
आरत, यूनान आदिमे १५८ ५९ 

यीरोतयत्त ( नायक ) २०८1 

नर भौर रस २५५1 

नाट २६, नाटक क रक्षण अरन्य 
1६६, १६८, स्युतति १५५, 
परिभाषा १५४, वत्पत्ति १५५ 
५७, आरभ १५७-५९, वीरभूजा 
से भारम १३०, सूर्यो सेनारम 
१६१, प्ररगयेद में नाटक १६३, 
हरिव श पुराण सें उद्धे १६६, 
कौटिल्य के भर्थ्ञाख मे वर्णन 
१७५, कृष्य के समय म नाध्क 
१६७, आरतवषैमे नायक का 
जरम १६४, अरय मे ११८, 
चीन के नाटक १९५ ९७, पेरू 
रौर मेक्सिकों म १९८, मटय 
भौर स्माममे ५८८ भिस्मे 


१९५ १९८ युष, मे १९३ ९३, 
प्ेजी नायक ११३ ९४, आधु 
निक भारतीय नाटक १९९ २००, 
ददी म नामः २०० २०३, 
उसका पष्ट लभिनय २००, 
उर, गुजराती, गट, मराठी 
घादि नाटक २०३, यूनानी 
घुपात सादर १८९ ००, रोमा 
नारके १९० ९>., संस्कृत दक 
१९०.१९२, छाया नार १७२- 
७१, नयक की चार प्राचीन 
सविया १७६, बाट पर सा 
दिव्य फा भयान १५०, 
खक मे अक ओर कथाचस्तु 
२४०, यक्‌ विभाग २३८.जल 
कार २४४, उद्या २५१, उप 
न्यास से तुलना २०६०७, 
दोनौंका चरित्रचित्रण २१३ 
कथावस्तु २०९ ११, कथावस्तु 
फे पच (पाशाय) विमान २३६, 
श्नारम, विकास, चरम सीमा, 
निति या उत्तार जीर समासि 
धात २३६, यायत के पोच 
( भारतीय ) विम्य २३०७, 
आरभ, यद, प्राप्याः निय~ 
तासि भेर फलागम र्‌वदनो 


॥ 


-की तुखना२३८, कथावस्वुके भेद, 
लधिकारिकि भोर प्रास गिकर२२५, 
कगवस्तु कां निवह २३८ ४२, 
कथोपक्थन के प्रकार २१६-२२, 
गुस् भेद या रहस्य २१६-१८, 
घटना क्रम २१५, चरित्रचित्रण 
२१२-१३, छ तस्य २०९, देक 
काल २२२-२०, धर्म, जर्थं भौर 
कामकी सिद्धि २३५, नायक 
मायिका २४४, नेततिक भाद्र 
२९३-६३४, पाव २१२, रचना 
के तिद्धात २३५३८, सपक 
भोर उपरूपक २४२, उनके मेद्‌ 
२७२ ४५, वर्जित विपय २४४, 
विरोध २३५, विरेषत्ता २०७ 
०८, व्रिस्तार २०९, शृत्तिमेद्‌ 
२४४, सकरन श्रय २२२ २५। 
काट सकन २२५ ३०, स्थर- 
सकरन २३० ०३१, सकटन 
रीर अरिस्यारर २२५, सकठन 
जोर शेक्सपियर २२४, सकठन 
यूनानी 2 २२३, सुत्रधार जीर 
स्थापक १७० ७२, स्वगत कथन 
२१८ २१ 

नाटक मदी, पारक्षी २२५ 1 
नाटककार क द्वार २३२, नारक 


-} 


नाव्य शाख १६७ ६८, 


) 


कार भौर उपन्यासकार २१३४ 


मारिका (उपरूपक) २४४ ` ˆ 
नाद्व कै तत्व २०९ । 
नाव्य-कङा ८ भारतीयः )१७९-८२, 


उस पर यूनानी प्रभाव१८२ ८४, 
यूनानी नाव्यकटा का विकास 
१८७ ८८, नाच्यकला(भारतीय) 
का विकास १७९-८२ । 

अकी 
प्राचीनता १७७ ७९, भारतीय 
नाव्य राख का विक्रा १७२ 
७४, नाव्य क्षा सधौ 
भरन्थ १६७ ६८ । 


नाव्य साहिष्य (भारतीय) की खट 


१६३.६८ । 


माय राक (उपरूपक) २४४ ॥ 


नायक, नाय्य का एक तत्व २१५ । 


नायिकाभेद्‌ ५०॥ 
मारायणप्रसाद्‌ वेताद २०५ । 
निवध १५०-५३ । 

नियत श्रान्य २१९1 

जीति भौर कविता ९७। 

चव्य १६० ६१। 

नेपय्य १७६ । 

नैवाज २००॥ 

नौ ( जापानी नारक >) १६२॥ 


५ न 


( 


पचदश्ी २४८ ! 

पततजि १६५ । 

पद्‌ विन्यास ३०३ 

॥ सौर,यविसा ०६४, ६९। 
परिच्छेद ३०३ 


परिकान (कषान भवस्था) २५१ | 


प्या इत्ति २९७} 
भगस रीति २९७॥ 
णिनि १६५ 1 
परत्रात्य काव्य क्रा ५। 
शर १६४॥ 
पीदं २३० 
पूरिग १७६ । 
पेष ३१५ 
भस्रण २४३ । 
करणिका (उपम््प्‌) २४४ । 
अर्ति जीर 








& ) 


भरनकर दासि्यो कापा ३०१। 

प्रतिमः २९३० । 

प्रतिभावान्‌ कौ मापा ४०] 

भ्रसन्नरावव १७२ । 

भसाद्‌ युग २९७, प्रष्द्र गुण्‌ 
रस्र २९८ 

अस्थान (उपर्पर) २४४; 

भरहसन (त्परकासेदु) २४४॥ 

प्राचीन सादिष्य मेसूत्र नौरा 
रकि १९। 

मेखण (उपर्पक) २४४॥ 

प्रक्षा दे शरगप्राटा । 

पमान्‌ रस २५६९1 

यौद शृत्ति २९७} 

वेदरीनारश्यण चौवसी २०१२१०1 

यटियध नाटरु १९६॥ 


र कविता ९०, श्रहति का धाररामायण १७०,१०२,१८२,१३८॥ 


पवितामय चित्रण ^०, प्ररत | पिहारीरार ५९। 


मे कविता का उपयोग 
भफ़ति फा कथिता मै भोग ९३, 
अरति दुरवान-जनित भौ म 
भिता ९० + श्रुति वणि पर 
मनोरृततयो फा अमाव १४ ॥ 
मदाध्मक गुण ( पनेरी छै) ३०४1 
मभा्मके भात २६०६२, २६१, 
२६७} 


युद्धि (जस र्रण छी शक्ति) २५०, 
यदिमा कोम २८४, उद्धिकी 
निश्चपामप्ता २५०, मतो 
चेतन शकि २४९ ॥। 

उद्धितत्र २८, २४६, २५०, २५१ । 

वहथा १६९१ 

श्यण य्य ८७! 

मगवदूमक्ति ४९१ 


( 


की तुरना२३८, कथायस्पुके सेद, 
जथिकारिक भोर प्रास गिकर२२५, 
कथावस्तु फा निर्वाह २३८ ४२, 
कथोपकथन फे प्रकार ३२१६-२२, 
गुप्त भेद या रहस्य २१६-१८, 
घटना प्रम २१५, चरित्रचिव्रण 
२१२-१३, छ त्य २०९, देश- 
कार २२२२०, धर्म, मर्थं भौर 
काम की सिद्धि २३५, "यक 
नायिका २४४, नेतिक नादं 
२३३ ३४, पात २१२, रचना 
के सिद्धात २२३५-३८, रूपक 
ओर उपरूपक २४२, उनढेसेद्‌ 
२४२ ४५, वर्जित विषय २४४, 
विरोध २६५, चिततेषन्ना २०७ 

०८, चिस्तार २०९, धत्तिभेद 
२०४, सकटन श्रय २२२-२५। 
काठ सकरन २२५-३०, स्थर 

सकन २३०-२३१, सकरन 
अौर मरिर्टाटक २२५, सकठन 
खर दोर्सपियर २२४, सकडन 
यूनानी है २२६. सूत्रधार भीर 


स्थापक १७० ७२, स्वगत कथन 
२१८-२३ 1 


नाटक मडरी, पक्षी २२५॥। 
नाटककार के उद्रार्‌ २३२, नारक 


¬ 


) \ 


कार भौर उपन्यासकार्‌ २१२, 
मारि (उपरूपक) २४७ । 
नाद्य छे तत्व २०९॥ ६, 
नाव्य-कला ( भारतीय १७९ ८२, 

उस परयुूनागी प्रमाव१८२ ८४, 

यूनानी नाव्यकछा का विकात 

१८७ ८८, नाव्यकटा(भारतीय) 

का विकास १७९८२ । =” । 
नास्य दाख १६७ ६८, असकी 

आवीनता १७७ ७९, भारतीय 

नाव्य शाख का विक्रा १७३. 

७४, नाद्व शाखं सवधी 

पन्थ ५६७ ६८ । 
नास्य सादिव्य (भारतीय) की सट 

१६२ ६८ 1 ॥ 
नाव्य रास्तक (उपरूपक) २४४ । 
नायक, नाव्य का एक तत्व २०५ । 
भायिका मेद ५० । 
नारायणप्रसाद बेताब २०५॥ 
निवधघ १५०५३ । 
नियत श्राव्य २५१९॥ 
नीति भौर कविता ९७॥ 
गत्य १६० ९१॥। 
नेपथ्य १७६1 
मेषाज २००। 
लो ( जापानी नाट) १६२। 


1 


¶्द्शौ २४८ ! 

पचजछि १६५ 1 

पद्‌ विन्यास ३०६1 

पद्य धौर,फभिता ६४, ६९ 

परिसरेषु ३०३ 1 

परिमा {श्न ष्टी जवस्था) २५१ | 

पर्प शक्ति २१९७ 1 

साश्ान्मी रीति २९७। 

रागिनि १६५। 

पाश्चात्यं कास्य कला ५। 

प्रिश ३६४1 

पीठम ०१०॥। 

पूरेग १७६1 

पोप ३१५ 

श्र्रण २४३ । 

करणिका (उपस्कर) २४४ ॥ 

श्नि जोर कविता १०, प्रति का 
पयितमय चित्रण ८०, गरहति 
मे कथिता धा उपयोग ९३, 
धरति का कवित मै रयोग ९३, 
अकति वर्य अनिति भा मै 
भिन्नता ९०, श््तति वणन पर 
मनोदत्तं का अमाव ९४ 1 

अ्ाव्मङ युण ( कीर के) ३०४ । 

अक्षाव्मक भावं २६० ६२० २६३१ 
२६७) 


& ) 


प्राम दाक्तियो छा परमाव ३०११ 
प्रतिभा २९३० 1 
प्रतिभायान्‌ की मापा ४०॥ 
प्रसन्ररापय १अ२। 
श्रसाद्‌ युण २९०, प्रसादे गुण गोर 
रघ २९८ । 
प्रस्थान (उपरूपक) २४४ ॥ 
प्रहसन (न्पक् हा भेद) २४४ ॥ 
प्राचीन साष्टिप्य ससूत्रं भोरका 
रकि १९। 
प्रेयण (उपरूपक) २७० । 
प्क्ष द° ^रगशाला' 1 
परमान्‌ रस २७६॥ 
पीडा शृत्ति २९० । 
यल्रीतारायण चौधरी २०१२१०। 
यरियध नाटक १६६। 
'वाटरामायण १७०,१७२,१८२,२२८ 1 
विष्टारीखार ७९॥ 
उद्धि (जत ङस कौ एत्ति) २५०, 
युद्धि क्न काम २८४, उद्धिकी 
निश्वयामर्ता २५०, मन्य 
चेन शक्ति २४९ 1 
उुद्धितत्व २८, १४६, २५०, २५१ ॥ 
वृहस्कया ५६९1 


ब्ास्मग मन्थ ८७॥ 
^ 
४० ३. 


१ ~ 


= 
? 


= 


(2; 


भक्ति रस २७६ । 

अह नारायण (नारकरकार) १८२) 

मद्रबाहु १६६॥ 

भरत सुनि १६८, १७३, २६८ 1 

भरत का समय १७३ 1 

भवभूति (नाटकफार) ८५ १७२११८२] 

माण ४३। 

भाणिका (उपरूपक) २४४1 

आरतसौभाग्य २१० । 

भारतीय कान्य कला ५॥ 

भाव २६२६७, नतत करण के ध्म 
दे २६९, इन्द्रिय जनित २५८- 
५९, गुणात्मक २६२-६७, पर्ता 
स्मकं २६०६२, २६७, 
रागात्मक २६०, भाव ओर 
चित्तदुत्ति २२६, भाव कै प्रकार 
२५६ ८७, भाव या मनोवेण 
२५५, व्यभिचारी भाव २७८ 
७९, संचारी माव २६७, सौद. 
विवेकी भाव २६४, स्थायी 
एव॒ २७६२-७४, भवामास 
तया रसाभास २००७, भावाध्रितं 
चेत्य १९२ मार्वो का काम २८४, 
भाद का विनिमय ५५, भवो 

“ के परतर २५५७, भार्वोकी 

प्रधानता २६७.य्याख्या २८६-८४। 


श्रेणियाँ २५६, दरी मे मर्व ` 
की प्रौढता २९१1 । 

भासं १८१५ । । 

मिखारीदासं ७८ 1 

भूर्म शाख १२.१३ । 

मधुरा वृत्ति २९७ । 

मन (अतककरण की पत्ति) र्थः 
मन का परिचाखन २५९, मम 
द्धीतरग २५३, व्याख्या, पाक्नत्य 
विद्वानों के नय॒स्रार ४८४९, 
सायात्मक इतति टै २४८ । 

मनोराग दे मनोवेगः 1 । 

मनोररतति, मवुप्य की २; विभाग 
२६, उनका सम्मिश्रण २४। ॥ 

मनोयेग या भाव २५५ ५६॥। 

मय १६९-१७०॥ 

मस्तिष् की ववद २४८ । 

महारवि्ो की विदोषता ५३१ 

महाकाव्य १०२, १६५1 

महानारक २३८ । 

महाभारत १६६, १७२ । 

महावीर चरित १७२५ १८२ । 

महावीर स्वामी १६६ 1 

माधुयं युण २९०, माधुयं युग भौर 
रस २९८, माध्य परौरी ६०४ 1 

मानव व्यापार की भयुरक्ति १९४ ॥ 


॥ ५ ११) 


॥ भाग १९३। 

वि रस, नाय्य छा तल २०९,२घ मीर 

भेर २७५, एस भौर नारक 
शुवरपसक्षस २२२ । २७५, रस शौर स्यायी भाव 
प 4 ४, ८, उदे ८! २०४,र का नुम २६८ ००, 
ष्‌ ^ 2 | रख की निष्पत्ति २१८, रस की 
५ २९, ७३॥ प्रधानता २९६.रस फी प्रधानता 

३०६ ॥ शा्छीमे २६७६८, ससी 


व्याण्या २७०, रस निस्यण, 
साहित्यं फे घटुसार २६७ 
७१, रसभास २७०, रों का 
व्गीसरण २७५ ७६, ररौ ये 


यमक (दाच्दालकरार) ३०१ । 
परोरमय्‌ १८२। 
रोपे भध्यकारिक पिका का 


भद ४६ । 
रेगभूमि, यूनानी २३०1 सचार फा उदेश १०३1 
रण दमे १६२) | १९1 


ग्रा, अपरेनी ठग की २० ३, | रसविलास ५९ । 
चीनो र्गशाला १९७, भारतीय | राखारदास व्योषाप्याय १३०1 
१७४ ७६, यूनाभी १९०.रामगद्‌ | सागात्मङ गुण (तेली के) ३०४॥ 


की १७८, वमख, गजराती, | रागाव्मकू तत्य २८, ४६। 


मरारी, दी २०३०५, रय | रागाप्मक भाव ९२} 
शारा फा प्रकार ४७४, रचनां | राजसैखर १७०५१७२ १८२, २१८1 
सधाङप्ण दास २०२1 


१७५ १ 
ना भौर रचयिता ३०, रच | रामचद् श ८91 
पर रेखक की व्यक्तिगत छाप | रामढीला ११० । 

५८, रना शोरी ३६, रचना | रामानद्‌ ०९। 

ससय से सष्ायता ४३ । अमायण १६२, १७२, २११, ३२२। 
ना चमक्कोर, से फा ३८२ । | रासक ( उपरूपय | २४४। 

येता समै >+ ३० ५ रििदे था उसके मत क प्यदन १९५४ 


५ 


रीति ९९, रीति जोर समा २९७, 
रचना द्रौडी मँ रीति २९७1 


र 


1 
वस्तु १०५, नाटक मौर उपन्यास 
का एक तथ्य २०९॥ 


रचि पेक्य १७, भालोचना मँ | वाम्य २८९, वाक्च सौर विपय 


३२४, रेपो मै २८७, सचि 
येचि-य जौर स्यक्तिय ३३२ 1 
पकः १००, ५५४, सेद्‌ २४२-१३। 
दै° “र, । 

रूरसदय २८॥ 

रक्तणां दृत्ति ६० । 

रक्षणा शक्ति २९५ । 

सक्ष्मणक्सिह २०१। 

ठित कटा २, ३, ५, ६, खलित 
करां का आधार ६, उनका 
श्वान १२, श्रेणियो ४, तत्व ६, 
भेद २, ४, सूत जाचार ४॥ 

रस्टखार ५८1 

केक र श्ग्दभाडार्‌ २८६ ॥ 

लेभ्यन शली ३९, ५८ 1 

लोर भट २६८,२६९ 1 

रोट्विराज २१। 

चक्रोक्ति (दव्दाखक्रार) ३०१ । 

व्चनाम १६६, १६७ ॥ 

वतप रस २७६ 1 


चर्णन,सजीव १९६, चैन दोडी १११ 


यथौ पर कनि भौर पैरानिक ७५ ॥ 
वह्माचायं ४९1 


विवेदा २९१, वाक्य भौरव्य 
स्याथ २०९६, वाय नौर परौ 
२८९, वषक्य सै अवयास का 
सस्थानः २९२, वाक्य की सुद्रता 
२९३, वाक्यों की रचना २८१ 
पारस्परिक सवथ ३०४, िस्तार 
२९१, सुकरमण ३०४, जटिता 
२८, विशेषता २८९१ भरर 
२९० ९३, वात्रयो्धय २९०१ 
समीकृत वायय २५३ । 

याक्योद्चय २९० । 

वास्तु रुला ४, ५, ७, वास्तुकरामे 
मूत आधार ७, वस्तु रला म्‌ 
आनस्िक भावो की प्रधानता < 

विक्रसोर्बशी १६० 1 

निवार, क्षान की नवस्था २२१ । 

विक्षान का उददेदा ७१, पिना ४ 
स्थान, कचिर्पप मे ८९ -धिकतान 
भौर कवित ७१, विज्ञान मौ 
कविता मे विरोध ८६ । 

चिर २२९ ॥ 

पिद २२९, विदुप्रफ ओर छाउ: 
१७२. 1 


~ ^ 


~ 
॥ 


( 


०७ । 
विधायक यत्वा २५५ । 
वियमत्रि ४९२। 
विभाव या भारथ २६१ विभाय 
क प्रस्नर २७९१ 
शररिम (छद्‌) १०६। 
बरिगेध १०१ ॥ 
स्मक्षिका (उपरूपक) २४४ ॥ 
विशारद 9००} 
मिषमम (णद्‌) ३०६॥ 
विश्वनाथ पदितरान २७६ । 
रिपय षा अनुभव ६०} 
वीथी २४९ 
वरू १६० ६२। 
दत्त ६०५ ०६, माप्रा मूलर.३०६ 
वण मरक ३०६ 
रत्नि २९७, अत-करण की इत्ति 
२४७ ५०, श्ान्दो की एत्ति २८८ | 
यंदेएतेसारे ४८ 1 
यनानिक जीर कवि ७४, वन्तानिक 
समभ भोर छवि ८६.८७ ॥ 
पैनानिक यातो का उपयोगं €४ 
चर्मा रीति २९०1 
वैथमीनेन २५ ॥ 
चातेसे २१॥ 


विदेशी चन्द्ेका भकोय घौर दण 


१३ )} 


ग्वग्य (दानदृन्ककारे) २९६, उत 
म न्यग्य २९६} 
व्य्जना वृत्ति ६० । 
ग्यजना शरि २९६ | 
व्यभिचारी माय २७८ ७९ । 
म्यायोग २२०,२४३ । 
यजवासी दास २००। 
१८९१२२८,२७० ॥ 
दाक्ति, पान्दो की २८८ । 
शदेः फी शक्तिर्या २८८, गुण२८८ 
महव्व २८५, गितती २८६, 
त्ति २८८, सम्प २८८, 
सघटन २९१ । 
दादाटकार ३००, प्रा-दार्थाटशर 
३०४ ॥ 
निटारिन्‌ १६५, १६६, १६७ । 
श्िस्पक ( उपरूपक ) २४४॥ 
श्वीतरप्रसाद पिषामी २०४ ॥ 
शूद्र १८१ । 
सेर्सपियर १०४, २२४॥। 
दरी २६३॥ 
तली ३१, २८२, गोरी सौर ननु 
भद २८५, तेली भ्मैर श्चन्दमा 
डर २८६, चोल मौर सणहिय 
५८, करिनि भौर सररू यरी 
३०८. कलल-सर पिषेचना शली 


१ 


( २ } 


३०४, दी का लञुशीरुन ४१, 
मूर तत्व २८५, सूप २८२, 
कान्य ब्रीं विचारो का वाद्य 
खूप २८३, व्याख्या २८२,कपि 
की उत्तरास्या र्मे शौरी ४०, 
मय्यायस्था मे ४०, पारम्मा- 
चल्या म ४०, शी कै गुण 
४०४, उनका तुटनत्मिक विवे. 
चन ३०४, प्रौखी के सध्ययन से 
साहित्य की स्िथित्ति विवेचना 
५९, प्रक्तासरकृ होी ३०४, 
मरतीय गी के आधार २९४, 
रगादसक द्रौरी ६०४, दोी पर 
चिदोपता की छप ४०, द्रोखी में 
माधुयं ३०४, पौरी में परिवर्तन 
५८, द्रौरी मे सस्वरता ३००, 
पिपय प्रतिणदनं श्री ३० 1 

दयामास्वप्र २२३ ॥ 

श्रह्ा ३७ 

दग्र कान्य ४; श्रव्य काश्य त्था 
दद्य काय्य १०५ 

ध्ीगदित (उपरूपक) २७४ 1 

सीधर पाठक ८२। 

श्रीनिवास दास २०३ | 

भरीपति कवि ७७ । 

तार रेस का जाधिक्य ५६॥ 


श्ट्रार संतसईं ७९। 

शेष ३०० ०१1 ध 

सक्त्य कछ काम २८४} । 

सकने दै "नारक । 

सगीत ५, संगीत का आधार १०, 
सगीते का उदैश ९१, सगीत 
की यिरेषता १०, मावन्यजना , 
मे सगीत ७०, जीवनमें सगीत 
का स्थान ७० 

सगीत-कला २, १०, सगीत^्करा 
सीर काव्य कलामें सध 9१। 

संगीत रतिर २५५ । 

सचारी भाव २६०, २७८ ॥ 

सरापक (उपरूपक) २४४1 

सस्यनारायण कविरनन २०२९ । 

संत्य्टरिशद्र २०१५ ॥ 

सभ्यता भौर सदय २1 

समयानुक्रम रचना भ्रणारी ३३॥। 

समर्प वाक्य २९२। =, 

समवश्र २२९, २४६) 

समास नौर रीति २०५७ । 

समी वाक्य २९२ 1 

सर्वदमन २२८ 

सर्यध्नाच्ये २१८1 

सरटता (दीरी सै) ३०४ । 

स्क ष ~~ 


( १५) 


सहज कान २५१ 1 

सांप्तारक पदाथा फा भनुमव १ ं 
खसरारिक पदार्था फ़ आतरि्कि 
सान १२, सासारिकि पदार्याण 
या्यज्लान १२. सांसारिक पदार्भो 
-की उपयोगिता भौर सुरता २ । 

श्सान्निप्य ३५१ । 

सास्य ३४१ | 

सष्टि्य १३,१५, ५०,६०, भावमा 
भिभ्यजन सवधी साहित्य २६, 
सादिष्य आर एविहास मे नन्यो 
न्याश्रय ` सर्थघ ४३, साहित्य 
भार काच्य २० सादित्य | 
जातीयता ४३ ४४,सा्ित्य भोर 
शरी ५८, साहिष्य का मध्य 
यन ४७, साहित्य का जथ १७, 
सादिव्य का फमप्रा्त इतिदास 
४४, साहिव्यका प्रभाव १५ 
सेहिस्य फां विकास ५२५४, 
सिष्य का विपेैचन ४३, 
सादहिव्य की उपयोगिता १६, 
साष्टिव्य के सेद्‌ १३८, साप्य 
पर श्म्रेजा का प्रभाव ५६. 
सरािष्य पर जातीय स्थिति की 
राप ५१, सादिव्य परसुखटमानों 
का प्रसव ५६, साहिव्य पर 


यृूनानि्यो का प्रभाव ५६.साष्िरथ 
पर विदैशी प्रभाव ५५, ५७, 
सषिव्य की यिरेचना ५७, 
साप्य में सूत घाधार १५, 
साषटित्य सरधी श्या ५९। 

मादहिव्यदपण १९। 

सा्िय शाख १९ ६१, साहित्य 
शाख का स्वततत्र अध्यय ६१, 
सादिष्य पास मौर काव्य ६१। 

साषिव्याखोचन २९ 1 

साहिष्यिर यात्रा ४६1 

सीताराम २५२। 

सुद्र १७० 1 

सुदरता का नाद ४, सुदरेता 
का मावि्ाव ३। 

सुत्त गर्त १०८ 1 

सुभट १७२1 

सून्य (वथारस्तु फा मेद) २११॥ 

सूवधार १७० ७२। 

सि का उपयोपिता भौर सुदरता 
१, यटि मेँ सापक्षिक गुण ¶। 

सेनप्ित्ति ८० । 


सोमधमा १६९१ 
सदय का भनुराग २४॥ 
सदयं विवेकी भाव २६४ ॥ 


स्का ३२२१ 


{ १६ ) 


स्थापक 4७० ७२! हद्छीशः (उपरूपक) २६४ { 
स्थायी माव २७३, स्थायी भाव | रिदी कचिता का पतन ५० ॥ 
ओर रस २०४, स्थायी भावों की | ददी सा्िव्य मेँ भानभ्यजना ५०४ 
सेग््या ३७४ ७७। ष्िदी साहित्य फा एतिहास ४९। 
स्यायी सिस्य के शण २८.६१ । हिंदी साहित्य की गति ४८॥ 
स्मरण, छान की वस्या २५२, | रिदी के प्राचीन बर्थ का प्रका 
स्मरणशक्तिः भौर करपमा २५३. 1 वरान ३४॥ । 


स्वगत केयन २१८ २१1 हदयरामे २०० 1 
हरिव पुराण १६६ । हृदयोद्लारभात्मनिवेदन विपयर२६॥ 
दचियन्द्‌ ५८, ५९1 रोरी १५९, होसे कै स्वपि १८९} 
हषं (नारकरार ) १८१1 

> 4 44-द^> <~ ~ 


(9 4 न, 
म्मप्रहत्प-रच्-मालाष्ती दुसरा पुस्तक 


भापा-विन्ञान 


राय साय दा० व्र्रामसुद्रदास कौ ए० लिसिवि 
मदुप्य किस अ्रस्मर माप करता टे, उतके मापण का तिस 
भसन विकाम होता दे, ऽमक् भापस ओर उसकी मापाने कय, 
किस प्रकार नौर कैत कैते परिवतेनलेतेदहैः किसी भाप्रमे 
दूसरी भाषा के शब्द आदि सनि किनि नियमों फे अधीन होकर 
मिलपे है, केसे तथा क्यो समय पाकर किरी भापाकाह्प ही 
भौरकाओर टो जाता दे, आदि अनेकानि प्रों फा हृत ही 
सरल, स्पष्ट ओौर मनोहर निराकरण इस भाषा मिनान नामक 
पुस्तक भे श्रिया गवा है । इस गन्थ भे नीये लिमे दस प्रकरण 
- (१) दिपथ प्ररे { (>) भाषा ओर भाण्‌ ! (३) वधा 
जीर समुदाय 1 (४) प्राचीन आग्यं भाष । (५) जघुनिर 
आर्यं भाषां । ( ६ ) भापाओं का रूपात्मक विकास । ( ७ ) 
मापार्मं फा भावात्मक विकास 1 ( ८) प्राचीमे आर्थं भापाभों 
का विकास । (९) आधुनिकव्श भापाओं काविगाप्तं ओर (१०) 
दिन्दी भाषा छा विकास । 
यदि आप भाषा विज्ञान तथा भारत की प्राचीन ओग अधिु- 
निक मापा का जोर विरोपत दिदी मापा का वास्तविक सल्प 
सौर पुराना इिष्यास्त जानना चाहते दों तो यद न्थ अवश्य 


पदे । मूल्य ३] ॥ 
क रामचन्द्रं यसा) 
र 
साहिन्य-रत्रे माला कायालय, 
यनारख सित 


सादित्य-रल-माला की तीसरी पुस्तक 
भ ^ ; | 
बद्ध~-खन भारत 
रेखक--्रीयुक्त पं ° जनादन भट एम एु० 
जिन लोगो ने इस माला का “सादहित्यारोचन ओर 
“माषा विज्ञानः" ध्यानपूर्वक पडा है, उनसे इसके सवध मे 
हम केबल यही निवेदन करना चाहते हँ फि उक्त दोनों पुस्तकों 
की भांति यद्‌ तीसरी पस्तक भी बहुत ही उच कोरि की है है 
ओर इसने भी म्यायी सहित्य मे स्थान पाया है । अँभरोजी तथा 
दिन्दी -खादि के संकटों उत्तमोत्तम प्रन्थों का बहुत अच्छी तरह" 
अध्ययन ओर मनन करके यह्‌ पुस्तक वटू ही परिश्रमपूवेक 
लिपी गर है) हिंदी के सभी बडे वडे विद्वानों ने इस ग्रन्यकी 
बहुत अधिफ प्रशसा की है ओर इसे बहुत उच कोटि का गून्थ 
कहा दै । यद्‌ पुस्तक देतिद्यासिक होने पर भी उपन्यास का सा 
आनन्द्‌ देती है । ' साहित्य-प्ेमियों को ओौर विरोपत्त इतिदास" ' 
परेभियो को इसकी एक प्रति अवश्य अपने पास रखनी चादिए । 
पृष्ठ सख्या चार सौ से उपरदहै। चदिया एरिटक कागज की 
जिद्‌ वैधी प्रति का मृल्य ३) ओर अच्छ चिक्रने कागज पर 
छप सादी पुस्तक का मूल्य २} है । 
सखादिव्य-रन-माला कै खायी भराहकों से डाक व्यय नदीं लिया 
जाता ! आज टी एक काडं मेजकर स्थायी घ्रादफों मे अपना नाम 
लिस्यादए । हम विश्वास दिलाते है मि इस माला की कोई पुस्तकं 
खरीद कर आपको पद्छत्ताना नहीं पडेगा । 
रामचन्द्र वम्मी, 
सादिर्य-रन्न-माला कास्यौलय, बनारस सिटी 1 


परीणैक वुस्पक्भाला 


साहित्य-पत्रमाला मे वो वड वडी युस्ते निगल जाती हं 
॥॥ रै छोरी [1 ४.५ # 
{भर घोटी पुस्तं के लिये हमने एक प्रकीसंक पुप्तकमाना भ 
(ग्वत है । इसकी पदती पुस्तक 


८) कैजानिक साम्वादं 


५ 1 इस पुस्तर मे सक्तेप मे यह वत्तताया गया है कि साम्यवाद्‌ 
, बस्त में व्या र, उसकी उपयोगिता व्या दै गौर उत सिद्धातो 
` क अनुसार फाण्यं होना क्यो आयरयक वथा अनिवार्यं ३ ! 
माम्यवाद्‌ आज कल के बहूव वड़े ओर ससारव्यापी आन्दोधनो 
मसे एकदै, अत उस खम्दप से सको अभिन्न दोना चाहिष। 
. ये पुस्तक आपको साम्यवाद्‌ का खहप सममन मे धुत सदा- 
यत्ता वेगी । मूल्य} 
(२) हिदी भाषा क्षा विकास 


साधारण पाटी ओर्‌ विदाथ फे घुभीते के लिपे हममे 


^ह्दी भाषा फा विकास" नाम की एक चोरी पुस्वक 
भग भी छुपवा ली है ! इस साप विज्ञान के दसन अध्याय 
शीतो सयवतदीषही गः पर साथही आरभ में वियय 
म स्पष्ट करते फे तिथे प्रालीन मारतीय आर्यों के भारव माग 
य ततथा सस्त, पाली, पारत, अपन आदि भपार्मो फा 
दिप इतिदास भी दे दिया गया हि । हिंदी भाषा का इविदास 


८.९ 
1 


1 


(८. + 


ओर खरूप सममने मे आपको जितनी अधिक सदायवा {ष 
पुम्तक से मिक्ेगी, उतनी शायद दमी किसी ओर हिंदी यततकष 
मिक्त सकेगी । चिरोपत विद्याधियो के लिये तो यह पुस्तक वहु 
ही काम की दै । इसकी प्र संख्या १३९ ३ ओर मूरय केवल ॥) 
है। पर जो लोग “भापा-विन्नान तरवे, उनके लिये यद 
पुस्तक लेने की कोई आवश्यफता नदीं है । 


(३) जातक कथामा 


वौद्ध साहित्य मेँ जातम का खान बहुत ओॐचा दै, परयो 
वौक्ष के मव मे जातकं की कथाः भगवान्‌ घुद्ध फे पूर्वं जन्मा 
की कथा दै ओर समय समय परउन्दी 9 मह से निरुती है 
उन्दी कथाओं मे से ४५ बहुत हो अच्छी ओर शिक्त 
दानिं का समरट्‌ इस पुस्तक मे है । इसमे नीति ओर धस 
की जो रिक्ताः मिलती दै, वे बहुत टी उश्च कोटि की दै गौः 
सर्वं साधारण के लिये विशेष रूप से सम्राह्य हैँ । विशेषत, वालको 
ओर नवयुवफो फे लिये तो यह्‌ पुस्तक बहूव दी उपयोगी दहै । 
निद्याथियो छो पढाने ओर पुरस्कार मे देने के लिये वहत अच्छी 
दै । कई प्रान्तो मे सरकारी स्टूलों फे पुस्तकालय के लिये स्वरत 
दो चुकी दै । सूरय केवल १) [र । 
राप्रचन्द्र वम्मौ, 

साष्िव्य रत्नमाला कायौलय, 

वनारस सिदी । 


४, 
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भारतवर्षं का इतिहा 
(मैष्िकुलेशन परिदा के लिये ) 


रुखक--धरयुफ पाण्ड्य रामाततार श्म बी" ९० परिदारद्‌ 


मारतवपं फा यह्‌ इतिहास वरिहार फो येदितेन परीता फे 
सिषे तैयार केनेमे विधियो के शिये बनाया यया ह भौर इय 
दृष्टि से यह्‌ परम उपयोगी वथा सर्वगर् इतिहास हआ 
सरफारी तवा प्रादवैद स्छलों मे पटनेयाले विया्थी इसका अय्या 
उपयोग कर्‌ सफते ह ओर इससे वट अधिक लाम रला सकते 
‡। रिक्ता विभाग मे काम करमेयाति अनेक बडे वदे विदानो 
इसकी टुत अधिक पशसा की है ओर रसे वियाधिर्यो की 
ढाई के लिये परम उपयोभी ववलाया है ! स्छरनो फे पुकालरयो 
ं रने ओर विथाधियो को न्यम में देते के लिये मी बहुत दी 
पयुक्त र । विया चिकन कागज पर बुव सुन्दर चपाई हई 
। एए सरया ४००, ४८ विग, ९ नक्‌रे मौर, वशाब्रलियो"। , 
म सुन्दर जद वेधी हु है । मूल्य कैर्न १ 


रामच ष्मा, 


सादिव्य-र्व माला कायौलय, 
वनाय्त सिसी । 


ाषुनिक 


ईग्लैण्ड क इतिशस.. ` 


रेखक ~ श्रीयुक्त या शिवचन्द्र कपूर एम एु० पएम० नार० ए्‌० एत 


य्‌ पुस्तक सयुक्त प्रान्त फे दाई र्रलो के विदयाधियो को 
आधुनिक ईग्तैणड के इतिहास का पूरा पूरा ओौर ठीक ल्नान 
कराने फे लिये वहूत परिभम से लिसी गर है ओौर उच्च ५५ 
फे लिये बहुत दही उपयुक्त हद है । प्रयाग के सुप्रसिद्ध इतिहासन 
श्रीयुक्त डाक्टर वेणीप्रसाद जी एम० ९० पी-एच०-डी० 
इसकी प्रस्तावना लिखी है ओौर शित्त विभाग के अनेक ०९५५५ 
कारयकतौभं ने इसे बहुत ही पसन्द्‌ किया है | सयुक्त प्रान्त के“ 
हाई श्लो मे इसका भचार बहुत शीघ्रता फे साथ वड रदा दै 
यद्‌ इतकी उपयोगिता का सव से अच्छा प्रमाण है । इसमें विदा- 
धियो कै जानने योग्य समी वातं दी गद है । चिद्याधियों के समीरे 
के' लिये पुस्तक दो भागों मे विभक्त की गह दै 1“-पदले भाग का 
मू 111} ओर दूसरे माग का ॥) है । एक स "तरिरदर््ैवे 
दोनों भागो का सूर्य १।।।] 


